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E | अथ भामका 1209... 
is ee 
+, = ~ सब उणादिगिणस्थ शब्द इस वक्ष्यमाण एक सूत्र की विशेष व्याख्या में है: 
श. > बु 
| उणादयो बहुलम्‌ ॥ To ॥३।३।१॥ 3 
= ८ ~ ~ rae 22 
वतमान काल में धातुओं से उणादि प्रत्यय बहुल करके होते हैं || pee 
WAS दृश्यन्ते ॥ अ०॥ ३।३।२॥ a 
TRL कही २ भूतकाल में भी इनका विधान दीख पड़ता है ॥ a" 
a at? a 
MAST गस्यादयः ॥ अ०॥ ३। ३।३॥ | “So ग 
आर रमी आदि गणपठित वद्दयमाण शब्द भविष्यत्काल में ही होते हैं । 
उणादिश्रत्ययों के होने के लिये यह तीनों काल का नियम है । गम्यादि शब्द | गमी। | 
आगामी । प्रस्थायी । प्रतिरोधी । प्रतिबोधी । प्रतियोधी । प्रतियोगी । प्रतियायी । 
। , आयायी । भावी | इनसे अन्य शब्द भूत और वतमान अर्थो के बोधक होते हैं । 
अब जिवती प्रक्ृतियॉ में जितने उणादि प्रत्यय कहे हैं उतने ही जानना चाहिये वा 
कुछ विशेष, इसलिये | | 40 
बाहुलकं प्रकृतेस्तनुद॒ष्टेः प्रायससुचयनादपि Ae | 
कार्यसशेषविधेश्व तदुक्त नेगमरूढिभवं हि सुसाधु । १ | 
नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ ` | 
यन्न पदाथविशेषससुत्थ प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्‌ ॥ २ ॥ १ 


AMZ धातुरूपाणि प्रत्ययाञ्च ततः परे | ; 
कार्योद्विद्यादन्‌बन्धमेतच्छास्रमुणादिघु ॥ २॥ महाभाष्ये | . 
इसी सूत्र की व्याख्या में सहाभाष्यकार पतञ्जलिमुनि उणादिपाठ की व्यवस्था 


RAE 


i 


क = 
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प्रत्यय सममा जाता हे । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये । तथा जितने 
शब्द्‌ उणादिगण से सिद्ध होते हैं उनमें जितने कार्य सूत्रों से प्राप्त हैं वे सब नहीं 
होते यह भी बहुल ग्रहण का ही प्रताप है । इसमें यदि कोई ऐसा प्रश्न करे 
उणादिपाठ में जितने धातुओं से जितने प्रत्यय विधान किये और शब्दों की रि 
में जितने काय सूत्रों से हो सकते हैं उनसे अधिक वा न्यून क्‍यों होते हैं ? 
इस का उत्तर यह है [के ( नेगम० ) वैदिक शब्द और लौकिक सञ्ज्ञा-राब्द ये सब 
अच्छे प्रकार सिद्ध नहीं हो सकते | इसलिये पूर्वोक्त तीन प्रकार के कार्य डणादिगण 
में बहुल बचन से होते हैं इस बहुल के होने से अनेक प्रकार के सहखो शब्द 
सिद्ध होते हैं ॥ १ ॥ 


॥ oe 


= 


` संज्ञाशव्दवे ही कहाते हैं जो किसी निज वाच्य के साथ सम्बन्ध रके 
फिर उनकी सिद्धि करने से क्या प्रयोजन है, क्‍योंकि वे संज्ञा शब्द जिस निज अर्थ 
के बोधक हैं उनका बोध तो प्रक्कति प्रत्यया सम्वन्ध के विना भी कराते ही हैं 
बही पश्चात्‌ होगा इसलिये ( नाम च० ) इस बिषय में निरुक्तकारों आर वेयाकरणों 
। में शाकटायन ऋषि का ऐसा मत है के सब संज्ञा ( रूढि ) शब्द प्रकृति प्रत्ययार्थ 
` के सम्बन्ध से यौगिक तथा योगरूढता से अर्था. के बोधक होते हैं | इनसे भिन्न ' 
अन्य ऋषियों के मतानुसार सब संज्ञाशव्द रूढि अथोत्‌ अव्युसन्न होते हैं । अब - | 
जहां शब्दों में प्रक्ृतिप्रत्यय कुछ भी नहीं जान पड़ता वहां ( प्रत्ययतः० ) यदि प्रत्यय 
जान पड़े तो धातु की कल्पना और धातु जान पड़े तो नवीन प्रत्यय की कल्पना 
7 कर लेनी चाहिये । इस प्रकार उन शब्दों का अर्थज्ञान कर लेना चाहिये ॥ २ ॥ ` ८ | 
“ संज्ञा शब्दों में धातुओं का रूप पूर्व भाग में और शब्द के पर भाग में धातु से परे प्रयय |! 
'की कल्पना करनी चाहिये | और जिस शब्द में जिस अलुवन्ध का काय्यै दीख पड़े वैसे | 
' दी सानुबन्धक धातु वा प्रत्ययों की ऊहा करनी चाहिये | अथोत्‌ आत्मनेपद दीख 
पड़े तो अनुदात्तेत्‌ वा ङित्‌ धातु जानना और जो आद्युदात्त स्वर हो तो नित्‌ वा 
नित्‌ प्रत्यय की कल्पना करनी चाहिये | यह्‌ कल्पना wa नहीं करनी किन्तु वैदिक 
बा लोकिक सत्मयुक्त शब्दों के अर्थ जानने के लिये शब्दों के पूर्वे भाग में धात्वर्थ 
कीः और पर भाग में प्रत्ययार्थ की कल्पना करनी चाहिये | यह सत्र सम्बन्ध ऋषि 
लोगों ने इसलिये "बांधा है कि अथाह शब्दों के सागर की. थाह व्याकरण से भी 


) नही” न 5०२०५ ८ १ = : : 
on | et मिल सकती | जो कहें कि ऐसा व्याकरण क्यों नहीं बनाया कि जिससे शब्दसागर 
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के पार पहुंच जाते तो aE समझना चाहिये कि कितने ही पोथा बनाते और जन्म- 

जन्मान्तरों भर पढ़ते तो भी पार होना दुलेभ ही था इसलिये यहद पूर्वोक्त व्याकरण 

से सव प्रबन्ध जताया दै ॥३॥ उणादिगण में कारक व्यवस्था का यह नियम हे कि— 

दाशगोघ्नौ संप्रदाने ॥ se ॥ ३।४।७३॥ bed 

यह सूत्र सामान्य कृदन्त का नियामक है कि दारा और गोघ्न शब्द ओणादिक 

हों वा अष्टाध्यायी से सिद्ध हाँ परन्तु प्रत्यय संप्रदान कारक म हवी हों । इस नियम 
से ये दो ही शब्द संग्रदान में होते हैं. अन्य नहीं || : 

मीनाइयोऽपादाने ॥ Ae ॥ ३। ४ | ७४ ॥ 

-्ीमांदि शब्दों सें अपादानकारक में ही प्रत्यय होते हैं । भीमादि शब्द आऔणा- हे 
दिक हैं जैसे-भीमः | भीष्मः | भयानकः । वरुः । चरुः | भूमिः | रजः | संस्कारः। 
संक्रन्दनः | प्रतपनः | समुद्रः | खुचः | PH! खलतिः । इति भीमादि गणः ॥ _ 

ताभ्यानन्यत्रोणादयः॥। अ०॥.२ । ४ । ७१ ॥ 

उन संप्रदान और 'अपादान दोनों कारकों से भिन्न अन्य कारकों में उणादि 
प्रत्यय होते हैं । व्युत्पन्न पक्ष में उणादि प्रत्ययान्त शब्दों के योगिक होने से प्रत्ययो “ 


> 


को झृतसंज्ञक मान के कतो में प्राप्त हैं. इसलिये यह कारकनियम हे । ओर भाव सें 
भी डणादि प्रत्यय होते हैं । संप्रदान ओर अपादान को छोड़ के अन्य कारकों में 
तो उणादि प्रत्ययां का यथेष्ट विधान है, परन्तु बहुलवचन से कही संप्रदान में भी कोई 
, प्रत्यय कर दिये हों तो चिन्ता नहीं | इस उणादिगण की एक बृत्ति छपी भी है 
परन्तु बद्दी पोपलीला आदि का जगड्न्नाल बहुत आर प्रयोजन थोड़ा सिद्ध होता हे, 
इसलिये यह कोष बनाना पड़ा | इस ग्रन्थ मै सूत्रों का पाठ तथा अथे बहुधा सुगम 
हे इसीलिये प्रति सूत्र का aa वृत्ति में नहीं या ओर जहां कुछ कठिन जान IST 
वहां खोल दिया हे । अनुवृत्ति भी बहुधा जनादी हे । इस का मूल ऊपर २ एयकू, 
इसलिये छपवाया दै कि अध्येता लोगों को पाठ करने ओर घोषण से कण्ठस्थ 
करने में सुगमता रहेगी । जो अक सूत्र के अन्त में लिखा है वहीं नीचे वृत्ति के 
आदि में डाल दिया है । इससे बड़ी सुगमता होगी | इसमें विशेष करके लोकिक 
शब्द और सामान्य से वैदिक लौकिक दोनों ही सिद्ध किये हे, निघण्डु में जितने 
बैदिक शब्द हैं उनमें से बहुतों का निवेचन वृत्ति में मिलेगा | सो दोनों की अका- 
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a rein ? 
पन 


रादि सूची को देख के खोज लेना चाहिये । निर्वेचन तो सब शब्दों का कर दिया 
हे परन्तु वे धातुगणानुबन्ध ओर अर्थ के सहित यहां नहीं लिखे हैं, क्योंकि अन्थ 
बहुत बढ़ जाता इसलिये धातु के प्रयोग से गण अलुवन्थ तथा उसके पर्याय 
शब्द से धातु के अर्थ का बोध कर लेना चाहिये। संस्कृत में. ब्रात्ति बनाने का यही प्रयोजन 
है.कि.जो लोग पठनपाठन व्यवस्था के पाहिले पुस्तकों को पढ़ेंगे उनके लिये संस्कृत ' 
कुछ ,काठिन नहीं होगा और संस्कृत भी सरल ही बनाया है । कई शब्दों के अर्थ 
इति शब्द लगा कर भाषा में भी खोल दिये हें । 


र 


इति भूमिका 


स्थान महाराणाजी का उद्यपुर 
| दयानन्द सरस्वती 


साघ कृष्णा १ संवत्‌ १९३९ 
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व 0 gene lise xp” 
1। ओम्‌ ॥ | (९ ५४४ 
अथोणादिकोष: ॥ 


कृवापाजिभिस्वदिसाध्यशूभ्य ST ॥ १॥ कार । घायुः। पायुः । 
जायुः | साधुः | स्वादुः | साधुः | आशु । आशुः ॥ ९ || 

` छुन्दर्सीण ॥२॥ आयु ॥ २ ॥ न 
-' दसनिजनिचरिचटिरहिभ्यो जुण्‌ ॥ ३ ॥ दार larg | जानु । ` 
ITS 1 rare | राहुः ॥ रे ॥ 


5 


[Fe रा जरि ° a 
(१) करोतीति कारुः कत्तो शिल्पी वा । वाति गच्छति जानाति वेति वायुः पवनः 
परमेश्वरो वा । पाति रक्षति सं पायू रक्षकः गुदेन्द्रिय वा । जयत्यभिभवाते तिरस्करोति 
है eA ~ 
शत्रनिति जायुः शूर! । जयाति रोगानिति जायुरौषधं वैद्यो वा । यो मिनोति प्रक्षिपीत 
~ 


``स मायुः | अथवा मिनोति प्रक्षिपत्यूष्माणमिति मायुः पित्तम्‌ । गां वितां बाचं 
, सिनोतीति गोमायुः शुगालः । स्वद्यते सोक्तुमभीप्स्यते तस्स्वादु भोज्यसन्न वा । | 


~ a ~ 
साध्नोति धम्यं कमेति साधुः सञ्जनः | AT व्याप्नोति तदाशु शाघ्रम्‌ | अश्नु 
सद्यो55ध्वानमित्याशुरश्व; | वाऽश्यते सुञ्यते शीघ्रमित्याशुधोन्ये se: बहुलवचनात्‌ 


. स्नाति शोधयत्यङ्गानीति खायुनांडी वा | कक्यते लोलश्‍चव्वलो भवाति येनेति काकुः | 


भयादि ध्वनेविंकारों वा । दल्यते शिद्यतेऽन्नमनेनेति हालुः दन्तो वा । वर्सति जगद्‌- 
| स्मिन्‌, बा सबेस्मिन्‌ यो.चसति स वासुरीश्वर; | इत्यादि । 


- (२) वेद इण घातोरुण्‌ । एति प्राप्नोति सबोनित्यायुर्जीवनकाल; ।: 


। सान्तस्तु द्वितीयपादे वच्यते ॥ 


: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त a) शे मिद्यत इति दारु ard वा । सनति सम्भजति सनोति ददाति 


' चा ससानुः । प्तैकदेशशन्नचुधमागेवात्यापणेवनानि च सानूनि वा । जायन्ते 
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६ उणादिकोपः | 
किंजरयोः श्रिएः ॥ ४ ॥, किंशारुः 1 जरायुः ॥ ४ || 
त्रोरश्चल) || ५ || तालु ॥ ५ || 
कूक वचः करच ॥ ६ ॥ RRR ॥ ६ || 
शरमृशीङतचरित्सरितानेधनिश्स्जिभ्य ड ॥ ७॥ मर | as 
शशुः। तरुः | चरुः | त्सरुः | तनु; | wet | ay | सदगुः ॥ ७ ॥ 
.. अणश्च॥ ८ ॥ अणु ।॥ ८ ॥ 
धान्ये नित्‌ । & ॥ अणबः॥ & ॥ 
कास्वस्निहित्रप्यसिवसिहनिक्किदिवन्धिसनिञ्यञ्च ॥ १० ॥ शरू! | 
स्वः | SHE | AT । असु! | वसु! | हनुः | केढुः | वन्छुः। मनु! ॥ १०॥ | 


( ४ ) कि श्रूयतेऽनेनेति किंशारुः धान्याविशेपो बा । जरां जीणेतामेति जरायुः | 
THM गर्भावरणं वा ॥ 
(१ ) तृ घातोञुण्‌ रेफस्य लत्वम्‌ | तरन्ति निःसरन्ति aul थत इति ag 
सुखकद्रा; | बाहुलकात्‌-अयत प्राप्यत इत्यालु भक्ष्यं कन्दं वा | BUA स्वतापेन 
छेदयति पद्थानिति भालुः qt: | शणाति चित्तं हिनस्तीति शालुः | कषायद्रव्यं 
वा | इत्यादि ॥ ` EE 
( ६ ) कृकोपपदाइचधातोञेण | aha कण्ठेन वक्तीति क्ृकवाकुर्यवनादिमयूरो वा |. 
( ७ ) भरति विभति वेति we: स्वामी । प्रियन्ते भूतान्यस्मिन्निति मसि 
जला दशां वा । शतेञ्सो शयुः शयनर्शालः | यस्तरति येन घा स तरु: ga वा | 
चराति चर्यतेडग्निना भददयत इति चरुः। यज्ञपाको वा | त्सरति कुटिल गच्छतीति 
. सरु; | खड्गपुष्टिवो | तन्यन्ते कमो्यनेनेति तनुः शरीरं स्वल्प वा | धन्यते धरन 
प्राप्यतेञनेनेति धनुः शाखे शास्रं वा । मिनोति सुशब्द प्रक्षिपतीति ws: वानरो वा | 
मंजति शुद्धो भवतीति मद्गुः जलप्लवी पक्षी वा | न्यङ्कादित्वात्कुत्वम्‌ | बाहुलकातू- | 
गण्डति स TRS? वद्‌नकदेशः | उपेघानम्‌-तकिया इतिग्रसिद्ध Set बा ॥ म 
( ८ ) अणति राग्द्यतीत्यणुः अतिसूदमं वा अत्र चकार ग्रहणाद्‌ वा कटति ! 
विकारयतीति कटू रस; | बटति युणकमाणिविभजतीति वढुः । ह्विजसुतो-वा ॥ | | 
( ९ ) अणन्ति शब्दायन्ते यैंस्तडणवोन्नविशेषा वा 
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पाठ ९॥ ७ 


. स्थन्देः सम्प्रसारण TAT || ११ ॥ सिन्धु; ॥ ११ ll 
उदेरिचादेः ॥ १२॥ इन्दू ॥ १२ ॥ 
sq: किच ॥ १३ ॥ इषुः ॥ १३॥ ` 


oj र्‌ कः ढे ६ 


सलोपश्च ॥ १४ ॥ कन्दुः । ९४॥ ` ` L154 


खजेरखम च॥ १५ रज्जुः १५ ॥ 
कतेराव्यन्तविपर्ययश्च ॥ १६ ॥ तकुः ॥ १३ Ul 


; | नावञ्चे 


; ॥ १७॥ न्यङ्कु; ॥ १७॥ 


॥ स्निह्यति यस्मिन्‌ स स्लेहुब्याधिवों | आग्न प्राप्य यत्त्रपते लज्ञितमिव सवताते तत्र 
पु सीसकं रंगं वा । अस्यत Areas बायुमित्यछुः प्राणः | अंसु प्राण राते 
ददातीत्यसुरो मेघः | तस्त आच्छाद्यात ST येन तद्वसु धनं वा | चसान्त ANAT 

| येष ते वसवोऽग्न्याद्याऽष्ट | हून्यते5ननांत हचु कपोलावयचः प्रहरण Agar | 
न क्रिद्यत्याद्रीकरोति चित्तमिति छेदुश्चन्द्रमा वा । सच्या वध्नातीति बन्धुः सजना वा । 


» सन्यते चराच 


रं जगज्चानातीति मनुराश्वरः ` मनुतेज्वबुध्यते शास्रामोत मनुर्विद्वान्‌ 


[जर्षिः | बहुलबचनात्‌--विन्दत्यवयवीभवतीति विन्दुः परिमाणं जलादिकणो वा । 


स्यन्दन्ते प्रस्वन्त्युदकान्यस्मिन्निति ।सन्छुः ॥ 


( १२ ) उन्दधातार्‌ः श्रत्यय आदिव्णेस्येकारदेशश्च । उनत्त्याद्रीकरोति पदाथा- 


(१३) अत्र वकारादिचेत्यनुवत्तेते तेन दीघेस्य set भवति | ईषति राच्छति 


~ ११) 
I. ( 
ड | नितीन्दुरचन्द्रमाः वा ॥ 
ते | 


पुनऋकारस्य 


। लोडस्णं वा । 


(१६ 


( १७ 


' हिनस्ति वा शत्रूनितिं, इषर्बाणों वीरो वा | कित्वाद्‌ शुशाऽभाव* ॥| pee ss 
(१४) स्क्रन्दति गच्छति शुष्यति वा येन स Bg कुमाराणां क्रीडाये गेंद. 


इति प्रसिद्ध वा । 
( १५ ) अत्र पूवेसूतरात्सलोप इत्यचुवतत. | धातोरसुमागम 'आदिसकारलाोपश्च । 


यणादेश आंगमसकारस्य ALA च । सूजन्त्युदकानेस्सारणायाते रज्जुजे- 


) आद्वन्तबिपयैयोष्यौदादौ तकारोऽन्ते ककारः । उश्च प्रत्ययः कुन्तति 


छिनात्ति वस्त्रादिकमनेन स तर्कुः | कतेनो वा । 


) ये नितरामञ्चन्ति गच्छन्ति तेन्यङ्कवो जातिविशेषाः हरिणा बा । 


SINS है x 
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ओ ` फेलिपाडिनमिसानिजनां गुक्पटिना किधतश्च ॥ १८ | wen 
पड! | नाकु; | मघु; | जतु१ ॥ १८ ॥ | ५: 
बलेगुक्‌ च ॥ १६ || बलूगुः ॥ १६ ॥ 
शः कित्सन्वच || २० ॥ शिशु; ॥ २० || 
यो द्वे च । २१ ॥ यशुः ॥ २१ ॥। | श्र 
HALT ॥ २२ ॥ TA? ॥ २२ ॥ - 
प्रभिदिन्यधिणधि्षिहृषिभ्यः ॥ २३ || घुर । Rigs । fag: | 
गध | TT | SA Il २३ ॥ - 
कृग्रोर्च्च ॥ २४ ॥ कुरवः | गुरु) ॥ २४ | 


pee 5 Es 
( १८ ).उप्रत्यये फलधातोरुंगागमः फलति निष्पद्यते स फल्गुः असारो वा ¦ 
नपुंसके TAT फलम्‌ | पाटिधातोः पटिरादेशः | पाटयति ज्ञापयाति सद्सत्पदार्थांन स 
पडुबोंग्मी विशारदो वा | नमधातोनोकिरादेशः नमतीति नाकुः | बल्मीको वा | मनः. 
र 


Las 


धातोर्धकारादेशः | मन्यन्ते बिशेषेण जानन्ति यस्मिन्‌ स मधुश्चैत्रो मासः | मधूको मग्न 
न्द्रं पुष्परसो बा | जनधातोस्तकारादेशः | जायते प्रादुभूयतेऽनेनेति जतु लाक्षा वा। 
. ( १९ ) बलते घ्राणयतीति बलूगुः । नपुंसके बल्गु शोभनम्‌ । | 
( २० ) सन्बद्भावाद्‌ द्वित्वादिकम्‌ । श्याति तनूकरोति पित्रोः शरीरमिति शिशुः | 
चालको वा । yer q 
( २१ ) अत्र सन्वदित्यनुवतेमानेपि द्वेमनहरामभ्यासेत्वनिदृत्यथम्‌ । यान्ति 
प्राप्चुवन्ति देशान्तरमनेनेति ययुरश्वो वा । oe 
( २२ ) अत्र द्वे इत्यनुवत्तेते घातोः कुः प्रत्ययो Ret च । बिभर्ति सर्वमिति | 
बजुनेकुलः पिङ्गलो बा | सूत्रे चकारम्रहणादन्यधातुभ्योऽपि कुः प्रत्ययस्तेषां द्वित्वं Tt 
| भवति तथथा । करोतीति चक्रुः कर्ता । हन्तीति जघ्नुद्देन्ता 1 पाति रक्षतीति पपुः | 
पालकः । इत्यादि ॥ | 
। ` (२३) एभ्यः कुः । पिपत्ति पालयति पूरयति वा स पुरुः । बहुरिन्द्रिय वा । 
भिनत्तीति भिदुवेञ्ञं वा । विध्याते दुगोल्ध दिवसं वेति विधुः कूरं चन्द्रमा बा | 
व्यघेपेदिब्येति सम्प्रसारणम्‌ | गृध्नोत्यभिकाङ्चते येन स गृधुः कामो वा । धृष्णोति 
`~ अगल्मो भवतीति धृषुदेचः | हृष्यति स egdds: | दृशीति पाठान्तरे दशुदर्शकः ॥ | 
. (२४) यः करोति येन वा स कुरुः । कुरवो राजानो वा । गणात्युपदिशर्ति | 
श 


. se $ पु 5 १ +e 
ee बद्रास्त्रविद्यामाचार च स गुरु; । सर्वेषां गुरुत्वादीश्वरः । आचायः पिता वा ॥ 
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,अपढुःसुषु St ॥ २५ ॥ अपष्डु । दुष्डु | सुष्डु ॥ ९९ ॥ 

रपेरिचोपधाया। ॥ २६ ॥ रिपुः ॥ २६ ॥ 

अरजिहशिकस्यसिपसिवाधा खुजिपशिष्क्‌्धुक्दीघेहकारारच ॥२७॥ 
| पशुः | कन्तुः। अन्धः | पांसुः। बाहुः ॥ २७ ॥ 


प्रथिञ्रदिश्रस्जां संस्प्रसारणं सलोपश्च ॥२८॥ एथ! | Fs TT ॥ ९८॥ 


| 


| | 
q 


लङ्विबद्योनेलोपश्च ॥ २६ ॥ लघु) | बहु; ॥ २३ ॥ 


( २१ ) अप, दुः, सु, इत्येतेषूपपदेषु स्थाधातोः कुः । अपतिष्ठतीत्यप्रष्ठ वास- 


_ भागः प्रतिकूलः पदार्थों वा । निन्दितस्तिष्ठतीति दुष्ठु आविनीतः । सुतिष्ठतीति सुष्ठु 


शोभनम्‌ । सवत्र सुषामादित्वात्‌ षत्वम्‌ ॥ 

( २६ ) अनिष्टं रपति वदतीति रिपुः शत्रुः । बकारम्रह्णात्कुप्रत्यये परे इकारा- 
देश एव समुच्चीयते ॥ 

( २७ ) कुप्रत्यये सति--अज्यादिप्रकृतीनाम्ृज्यादय आदेशा भवन्ति अजेयति 
सञ्चिनोति गुणातिति, ऋज्ुः कोमलो वा । पश्यति सवेमिति पशुः पश्यन्ति येन चा 


स पशुराग्निः | पश्यति जानाति स्वार्थमिति पशुगवादिः | कमघातोस्तुक्‌ | कामयन्ते 


, यं स कन्तुः कामो वा | अमधातोधुक्‌ | अमति रुजति गच्छति वेत्यन्धुः कूपो वा । 


अस्मिन्‌ सूत्रे चकारम्रहणाद्बहुलवचचाद्वा अमधातोवुँगागसोऽपि भवति | असान्ति 


'गच्छन्ति चेष्टन्ते प्राणिनो येन तदस्बु जलम्‌ | पंसयाति नष्टमिव भवतीति पांसुधेलिवी ` 


। 
ते 


_ पंसधातोर्दीधेः चेत्रार्थं चिरकालात्सञ्चितँ गोमयं वा । इत्याद्यवाथपु पांशुरिते ताल- 
' व्यान्तो5पि शब्दों दृश्यते । बाध्यन्ते विलोडयन्ते पदार्थों याभ्यां तो बाहू भुजो । 


प्रायेणाऽयं ड्विवचनान्तः ॥ 


( २८ ) प्रथ्यादिभ्यः छुः प्रत्ययस्तस्मिन्‌ सति प्रथिम्नयोः सम्प्रसारणं : सलो- 


पश्च । प्रथते कीरति वा प्रख्यापयति स्‌ एथूराजविशेषो प्रख्यात; पदार्थो वा | Aaa 
| श्रदितुं शक्यते स ग्रदुमांदकः | कोमलं वा.) भूति तपसा शारीरमिति भगुऋषि 


प्रतापी वा | न्यङ्क्वादित्वात्कुत्वम्‌ ॥ . 

( २९ ) लंभिबंदिभ्यां कुरनयोनैलोपश्च | लङ्घति गन्तु शक्रोतीति लघुः स्वल्पो 

वा । अस्ये बालमूललघ्वसुरालमङ्गुलीनां बालोरत्वभापद्यत इति 'वार्तिकेन रफ; । 

रघू राजाविशेषः | बंहते वर्धतेउन्येभ्य शते बहुः | ATE SEAT चा ॥ ES 
३ eke 2 क 
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2 ० उशादिकोप! | | 
ऊंणोतिलुलोपश्च ॥ Ro ॥ ऊरुः ॥ ३० ॥ 1 
महति Sars ॥ ३१ ॥ उरू ॥ ३१ ॥ 
श्लिषेः करच ॥ ३२ ।। रिलिकु; ॥ ३२ ॥ 
अङपरयो। खनिश॒भ्यां डिच्च ॥ ३३ ॥ आखुः । परशुः ॥ ३३ 
... हरिमितयोट्रंबः ॥ ३४ ॥ हरिद्रुः । मितहु) ॥ ३४ ॥ 
` शते च॥ ३५ ॥ शतदः ॥ ३५ ॥ F 
खरुशङ्कुपीयुनीलङगुलिगु ॥ ३६ ॥ 
(३०) उर्णोत्याच्घाद्यति या सा ऊरुजेड्घा । कुप्रत्यये चुभागलोपः ॥ 
` 1(( ३.१ ) उरुधातोः कुप्रत्ययस्तस्मिन्‌ नुभागलोप ऊकारस्य हस्वत्वं च उर्णाय 
च्छाद्यत्यल्पानित्युर महत्‌ ॥ ५० 7-1 
(३२ ) श्लिष्यति पदार्थेः सह सम्बध्यते स श्लिकुः | परवशो ज्योतिष वा | 
( ३३ ) आसमन्तात्खनाते भूमिमित्याखुमूषको वराहो. घा । परान्‌ शत्रू 
शृणाति हिनस्ति येन स परशु: । शस्त्रभेदः कुठारो वा । एषोदरादित्वादकारलोपे पूर्वा 
एव पशुरपि दृश्यते ॥ 
. (३४) हरिणाड्येन वा द्रवति गच्छतीति हरिद्रुः । दारुहरिद्रा वा । मिं 
पारिमितं द्रवतीति Rag: शोभनगमनो वा ॥ 
( ३५.) शतधा बहुप्रकारेद्रेवाते गच्छतीति ag: । नदीभेदो गङ्गा वा । अः 
'बाहुलकात्केवलादपि gad: कुप्रत्ययो दृश्यते .। यं द्रवन्ति कार्यार्थं प्राणिनः प्रापु 
'बन्तीति सं ZIT! शाखा वा । द्रवः शाखा आस्मिन्‌ सन्तीति दुमो ae: ( दुभ 


1 


` “म; ) इति Gay मत्वर्थीयो भः प्रत्ययः ॥ . 


( ३६ ) खरु इत्येवमादयररान्दाः कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | खनधातोः कु 
रः खनति शरीरामेति खरुः कामः | दन्तः Seat दपोंऽश्वो वा । श्वेतार्थे तु वाच्य 
चत्‌ यथा खरुरिय प्राह्मणो | खरु कुलम्‌ खरुः पुमान्‌ | यं दष्ट्वा शङ्कते सत्वर 
भवतीति तत्‌ शङ्कु विषम्‌ | कीलं शस्र संख्या geal जलभेद्‌ः पापं स्थाणुवी 
"पिबाति पाति वा स dig: कालः काको वा । कुप्रत्यये धातोरोकारादेशोः युगागमशव 
नितरां लङ्गति गच्छतीति नीलङ्गुः | क्रिमिजातिश्रेमरः पुष्पं बा । कुप्रत्यये उपसगे 
दीर्घत्वम्‌ | ada लगति संगच्छते तत्‌ लिगु चित्तं बा । लगे धातोरुपधाया इत्वप! 
बाहुलकातू-खज्ञतिगमने विकलो भवतीति पङ्गुः । गतिदीनो वा कुप्रत्यये खातों 
GHG | स्वगन्धेनान्यगन्धान्‌ हन्तीति हिङ्गुवेशिरद्रव्यम्‌ ॥ र 
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. सुगय्वाद्यरच ॥ २७ ॥ शुगञुः | aay? । सित्रयुः॥ सट ॥ 
मन्दिचाशिमाथेचतिचंङ्क्यङ्किभ्य उरच्‌ ॥ ९८-॥ Aga L 
घाशुरा | मथुरा | चतुर! | ASHE! | ASHE! ॥ ३८ Ut 
। ध्यथेः सम्प्रसारणं धः किच ॥ ३६ Ul ae ॥ २६ ॥ 
cx a 
AGC ॥ ४० ॥ 1S 
( ३७ ) मृगयुप्रभूतयः कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते मृग, देव, मित्र, कुमार, अध्वर 
¬ इत्येतेपूपपदेपु या प्रापण इत्यस्मात्‌ कुप्रत्ययो भवति | मृगान्‌ याति प्राप्नोतीति मृगयु- ` 
हः See fragat > ar 
_ च्योधः | देवान्‌ विदुषो याति स देवयुधामिकः । मित्रान, यातीति किव्यवहा- 
~ ७ ७ ती ९ € A 
रवित्‌ | कुमारावस्थां यातीति कुमारयुः राजपुत्रो वा | अध्वर यज्ञ यातीत्यध्वयुयोजकः | 
` अध्वरस्यान्त्यलोपश्च बहुलवचनात्‌-कोहृयति विस्मापयत्तीति कुहुः । 'यस्या चन्द्रो न. 
श्यते सोऽमावास्या वा Set | पण्डति गच्छतीति पाण्डुः THAT राजविशेषो वां 


| दीलति प्रतिष्ठम्नोति निरुणद्धि जीवानिति पीलुहेस्ती । उक्तः काणुः - परमाणवः 
र 


पुष्पाणि वा | मंजिः सोत्रो धातुस्तस्मात्‌ कु! । मञ्जति चित्तं. प्रसादयतीति मञ्जु 
2. शोभनम्‌ | एवं निघण्डु पलाण्डु ककेरेडु करेडु डमरु प्रभूतयः शब्दा 'अप्यत्रैव द्रष्टव्यां 
मं 2 ै - | te Poh यी आर 
आकृतिगणत्वादस्य ॥ ` 


“७ qT : ae 
ही (३८ ) मन्दते स्तौति माद्यति वा यस्यां सा मन्दुरा । अश्वशाला वा | वाश्यत 
छु शब्द करोतीति वाशुरा रात्रिवो-। मथति विलोड्यतीति मथुरा नगरी वा । ' . 

र ALN 
न्य चतते याचते स चतुरो दत्तः छुशलो वा । चङ्क इति सांची धातुः। weit 
प 


: -सरयेतो भ्रमति येन स चडकुरो रथो वा । अङ्क्यते wat तिःसूतं इश्यते 
नह सो5ङ्कुरो वीजोत्पादों वा | अत्र खजूरादिवद्यमाणगणेन ङरम्रत्ययेऽङ्क्ूर इत्यपि । 
a अर्थैः स एव ॥ : 
ख| CRE) व्यथते बिभेति यस्मात्‌ स वि्ुरोऽत्यन्तवियोगः सरीरत्यागो' वा । 
at ' संप्रसारणे सति गुणनिषेधाय कित्वम्‌ | बाहुलकात्थकारस्य धकारान तन विशुर इत्यपि 
सिद्ध भवतिः। विधुरश्वौरो दुष्टो बा ॥ „ bn 3: 
(४० ) सकुरददेराबुर्मत्ययान्तो निपात्येते । मङ्कतेऽलङ्करोति येन स सकुरो 
दर्पण वा | मङ्कघातोनैलोपः | बाहुलकाडातोरकारस्योकारे इते दपेणाथे एव THC 
इयपि सिद्धम्‌| इणाति विदारयसयुष्णसिति दुरो मेथो मण्हको .वाद्यभेदः पवेतभेदो 
बा | SUR धातो विवेचनमभ्यासस्य रुगागमो धातोष्टिलोपश्च निपातये ere ee 
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सघुरादयश्च ॥ ४१॥ मधुर! । कवुरः । बन्धुरः । कुक्कुर 
कुकुरः ॥ ४१ ॥ | 

असेरुरन्‌ ॥ ४२ || असुर; || ४२॥ 

ससेश्च ॥ ४३ || wae ॥ ४३ ॥ 

शावशेराप्तो || ४४ ॥ श्वशुरः || ४४ ॥ 

अविमल्योद्टिषच्‌ || ४५ | अविषः | साहिप! ॥ ४५ | 


अमेदीघरच || ४६ ॥ आसिषम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
STOTT 
(४१ ) मद्णुरप्रश्वतयः शाब्दा उरजन्ता निपात्यन्ते | माद्यति हृष्यतीति मद्गुरो 


मत्स्यभेदो वा | धातोगुंगागमः क्रते. aU भवतीति स adc: श्वेतो दुष्टो वा. _ 
यातारुमागम; | बध्नाति माद्वेन स बन्धुरो नम्रः सुन्दरो वा | खजूरादित्वादूरप्रत्यये 
बन्धूदोपि उक्तार्थं एव । चिनोत्येकी करोति स चिकुरः | अत्र घातोः कुगागमः | 
कोकत आदत्ते परपदार्थमिति कुक्कुरः कुकुरः शबा । एकार्थौ | पत्तान्तरे कुगागमो निपात्यते 
अतति निरन्तरं गच्छतीति आतुसेऽशान्तः | घातोरादौ दीः | -वान्ति मृगान्‌ प्राप्लुः 
बन्ति यया सा वागुरा मगबन्धनी मगबन्धनार्थ जालम्‌ | अन्न धाताशुगागमोनिपात्यते| 
शक्नोति तरितुमिच्छाति शकलो मत्स्यः | वङ्कते कुटिलो भवतीति चछुलो वृक्षभेदो वा। 
अत्राभयत्र प्रत्ययरफस्य लत्वम्‌ । वङ्केनेलोपञ्च ॥ 

( ४२ ) अस्यति प्रज्षिपति धर्म शुभरुणांश्च सासुरः | मेघोदजनादिवां | 
नित्करणमाद्युदात्तस्वराथम्‌ ॥ | 
(४३) मस्यन्ति शुष्ठुतया परिणमन्ते ते मसरा द्विदलेविशेषाः । अत्रेव 
पञ्चमपादे मसधातोरूरन प्रत्यये मसूर इत्यापे सिद्धम्‌ | एकार्थाविमो -द्विदलान्नेष मतर 

इति प्रसिद्धम्‌ | : - 

( ४४ ) शु इति शीधार्थवाचिन्युपपद आप्तौ गम्यमानायां अशूङ्धातोरुरन्‌ शु 
शीघ्रमश्चुत आप्रोति जामाता यं स श्वशुरः । दम्पत्योः पिता | । 

( ४५ ) अवन्ति नद्यो गच्छन्ति यस्मिन्‌ स आविषः समुद्र! | महाति पूजयति । 
स्वपुरुषाथन इति-महिषो महान्‌-राजा वा तद्यांगान्महिषो राज्ञो पशाविशेषों वा। अवति | 
ATT प्राणन इत्यबिषी नदी बा 1) | i: 

( ४६ ) टिषच्‌ । असन्त गच्छन्ति येन तदामिषं. मांसं वा ।-अथवाउसाति 
. -रोगिणो भवन्ति येन भन्तितेन तदामिषम्‌ | इत्येकाथः ॥ 
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र! रुहेश्षृद्धिशच ।। ४७ ॥ रौहिषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तवेर्णिद्धा ॥ ४८ ॥ ताविषी | तविषी ॥ ४८ ॥ 
नजि ख्यंथे; (| ४९ | अव्यथिषः ॥ ४९ ॥ 
'किलेबुक च ॥ ५० ॥ किन्विषम्‌ ॥ ४० | . `: 
इथिप्रदिछुद्खिदिछिदिमिदिसन्दिचन्दितिमिमिहिसुहिलाचेरुचि- 
रुधिबन्धिशुषिभ्यः£ किरच्‌ ॥ ५१ ॥ हाषिरः । मादिरा । सुदिर 
fae | डिदिरः । . भिदिरम्‌ । सन्दिरम्‌ । चन्दिरम्‌। तिभिरम्‌। 
रे लिहिर! | छुहिरः। सुचिरः । रुचिरम्‌। रुधिरम्‌। बधिर! | शुषिरम्‌ ॥२१॥ 
| अरशानत्‌ ॥ VR ॥ आशेरः। ५२ ॥ 


NANNING 
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ये - ( ४७) टिषच्‌ रहन्त्युत्पयन्ते यानि तानि रोहिषाणि टणानि। रोदिषो मृराभेदो वा > 
। ` (४८ ) तव इति सौत्रो धातुस्तस्माद्टिषच्‌ णिद्विकल्पेन भवाते तवतीति तांविषी 
ते. तविषी नदी बलं सेना भूमिवो ॥ 


नुः ` (४९ ) न व्यथत इत्यिव्यथिषः समुद्र; सूर्यो वा.) अव्याथिषी थिवी रात्रिबो ॥। 
| (Yo ) किलतिक्रीड़ति विचारशून्यतया कार्येषु प्रवत्तेते येन तत्‌ किल्बिषं पापम्‌ || 
1 (४१ ) इत्यादि षोडश धातुभ्यः किरच्‌ | इच्छतीष्टः साध्तुवन्त्यनेनेति 


, - इषिरोडग्नि; | माद्यति मत्तो भवते यया सं मांदेरा सुरा मद्यम्‌ | मोदतेऽसो सुदिरः 
|. कामुको वा । मोदन्तेऽनेनेति सुदिरो मेघ । खिद्यति येन स खिदिरः चन्द्रमा वा | 
' -छिनत्ति येन स छिंदिरोऽसिः । कुठारो वा | भिनत्ति येनेति भिदिरं asa, | मदन्ते 
वः '-स्तुबन्ति खपन्ति वा यास्मिस्तन्मन्दिर गृह नगर वा ॥ वन्द्न्त्याह्नादयन्तिः येन स 
| -चान्द्रश्चन्द्रमा हस्ती वा । तेमत्याद्रीभिवत्यार्मन्‌ तत्तिमिरम्‌. | नेत्ररोगो वा । यो 
“Beate सेचयति प्रथिवीं मेघजलेन स मिहिरः । geal वा । gare यस्मै बा यो 
| ह्यति स माहिर; | काम्यः पदाथोऽसभ्यो जनो वा । यो सुति स्वपदाथेमन्येभ्यो 
| ददाति स सुचिरो दानशीलो वा | यद्रोचते प्रीतिकरं भवति TRAC शोभनम्‌ | रुचिरं . 
ते । त्नं राविरः पुत्रो रुचिरा कन्या वा | रुध्यते चस्सणा' यत्तद्वाथिर शोणितम्‌ । षध्यत 
| -शावदैश्रवणान्निरुष्यते स वधिरो श्रोत्रावेकलः । किसेच्‌ अत्ययस्य कित्वादनिदितासिंति 
` .नत्लोपः । शुष्यान्ति पदाथी येनं तच्छुषिरं छिद्रमाकाशोवा ॥। . . age 
`, ` (४२) अश्नाति. यः. पंदाथोन्‌ सोऽशिरोऽञनिः । ` शृष्टतयाऽशनाति ` बाऽशीरो 
ie VOT 0. ee 
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pre TS 
अजिरशिशिरशिथिलस्थिरस्फिरस्थाविरखदिरा! ॥ ४२ ॥ 
सलिकल्यनिमहिभअडिमण्डिशण्डिपिण्डिटुण्डिकाकभूभ्थ इतर 
॥ ५४ ॥ सलिलम्‌ । कालिलम्‌। अनिल; । सह्लि; | 'भडिल! | 
मण्डिल; । शण्डिल; | पिण्डिल; | तुण्डिल; कोकिल?। भावेल! ॥१४॥ . 
कंस! पच ॥ ५५ ॥ कपिल; ॥ ५२ ॥ 
: शुंपादिभ्यः कित्‌ ॥ ४६ ॥ गुपिल; | तिजिलः | शुहिलस्‌ २६ | 


( ५३ ) अजिरादयः सप्त किरच्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । अजन्ति गच्छन्ति . 
यत्र तदजिस्मङ्गनम्‌ | गृहदाम्रभांगः। आंगन इति प्रसिद्धम्‌ । शाशाति दिनाल्पत्वाच्छीः 
` गच्छति तच्छारोरमरतुहिंम शीतलं वस्तु वा श्रथति विसुचति पुरुषाथोमिति शिथिज्ञ; . 
पुरुषः । शिथिला कन्या । शिथिलानि aust मृदूनीत्यर्थः | धातोरुपधाया इत 
- रेफस्य लोपः प्रत्ययस्थस्य रेफस्य लत्वं च निपात्यते । गमनागमननिवृत्या तिष्ठती 
स्थिर निश्चलम्‌ | धातोराकारलोपः | स्फायते प्रवद्धेते स स्फिरः | प्रभावो वा । आयं 
भागस्य लोपो निपातनम्‌ । 'गमनेऽसमथत्वात्तिष्ठतीति स्थविरः । बृद्धो भिक्षुको वा| 
घातोबुक्‌ इस्वत्वळ्च । खदति हिनस्तीति खादिरः । वृक्षभेदो वा ॥ बाहुलकात्‌ 
शेते स शिबिर+ शोरते यास्मिन, तत्‌ शिविरं स्थानं वा । शीङ्‌ धातोुक्‌ इस्वत्वेङ्च || 
५४ ) सल्यादिभ्य इलच्‌ । सक्ति गच्छतीति सलिलम्‌ । जलं वा |. कलि 
सङ्ख्याते तत्‌ कलिलम्‌ । मिश्रं दुःखेन . aed गद्दनामिति वा | अनिति Stale 
जीबयाति वां सः अनिल! | वायुर्वा । यो महयति यं महयन्ति येन वा महते पूजये ' 
स माहलः पुमान्‌ | ee स्थानम्‌ । महिलाःस्त्री वा । बाहुलकादिलच इकारस्यैका 
साति महेला स्त्री इत्यपि सिद्ध भवाति । भड इति सौत्रों धातः । भडति हिनस्तीति, 
भडिलः शूरो वा । भडति परिचराति स्वामिनमिति भडिलः सेवकः । इत्यादिः] 
भएडयति परिहसति येन स भरिडल#जैः कल्याण वा । शर्डति . रोगयुक्तो भवतीति | 
_ शाण्डिलः.।  ऋषिविशेषो वा । यस्य गोत्रापत्यं शारिडल्य इति प्रासिद्धम्‌ 1 पिण्डति 
सङ्घात करोति स पिण्डिल$ ।. गणको चा. तुण्डति तोड़ति प्रथककरोति स ated 
उच्चनाभिजेनो वा कोकत आकढतेउसौ कोकिलः | पक्षिविशेषों वा | यो भवति. 
MAT | भवितुं योग्यौ वा । बाहुलकात्‌-कुटति कौटिल्यं wis कुटिलः क्ररकमी वा. 
(५४ ): anergy मस्य प; कामेयते5सौ कापिलः; 1 वर्शभेदो मुनिविशेषो वा. 
~-( ५१ ) इलचः कितं णुणनिषेधाथम्‌ । गोपायति cee प्रजा grata! 
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- पाठ १॥. - २५ 


em 


'निथिलादयश्च ॥ १७ ॥ मिथिला ॥ ५७॥ . | 2 
३ पतिऋठिकुठिगडिंगुडिदृशिम्य एरक ॥ १७ || पतेरई। कठेरः ।. 
। HST | गडेरः । गुडेरः | द्शोर; ॥ ४८ ॥ 
॥ . . छुम्बेनेलोपरच ॥ ५६ || कुबेर; | ४९ ॥ ` 

शदेस्तश्च ॥ ६० ॥ शतेरः ॥ ६० Ik ३. कनत कळाल 
| सूलेरादयः ॥ ६१ ॥ सूलेरः | GAT | TT | Bet! ॥ ६१ ॥ 
कबेरोतच्‌ -पश्च ॥ ६२ ॥ कपोतः ॥ ६२॥ 


SS SR 
४. राजा वा । तेजते तीदणी करोति वा तिज्यते सह्यते aa: स तिजिलः । चन्द्रमा वा। RS 
तः इचेराच्छादितो भवतीति gee वनं वा। अन्यि पूजितुमादसु योग्यः पूजिलो (are | 
ˆ शोषयति सर्वमिति शुषिलो वायुः | देवते प्रकाशयति धर्ममिति. देविलो धार्मिको वा ॥ 2 
हि . (५७ ) मिथिलादय इलच्‌ प्रत्ययान्ता 'निपात्यन्ते। स्यते बाला मिश्च ya 
शत्रवो यत्र सा मिथिला विदेहानां राज्ञां नगरी वा । अकारस्येत्व निपात्यत | गच्छन्त 
प्राप्नुवन्ति याँ सा गतिला वेत्र लता वा | गमेस्तकारान्तादेशः । या तङ्कति ar 
जीवति सा तकिला । नलोपः । ओषधिवों ¦ चमति भक्षयतीते चरिडला काचिन्नदी 
ic at | घातोडुंगागमः । यः पथाति निरन्तरं गच्छति स -पथिल्लः पथिको a इत्यादि 4 "व 
A कर ५८ ) पतति गच्छतीति पतेरों गन्ता, पक्षी वा | कठति . इच जीवती 
केर; । कारागारिको वा कुठेरोपि छच्छेजीवी पणोशो वा ।-कटहर इति प्रसिद्धम्‌ । 
vy. गडति सिञ्चतीति गडेरा मेघो वा । गुडति :रक्षाते स गुडेरो रक्षकः । दशाति दंष्ठा- 
जे ` भ्यामिति दशेरः । हिंसको जीवो a अनुनासिकलोपः ।। 22280 28 
(ye) छुस्बत्यन्याना&5च्छादयति कुवेर; | AAAS विद्यान्‌ वा । इदि- 
त्वादप्राप्तो नलोपः एरकि विधीयते । | ५ ec ee 
(६०) शीयते शातयति दुःखाकरोतीति Tat: शत्रुवो | धातोदेकारस्य तकारादेशः ॥ 

। . (६१) मूलेरादय एरक्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । यो मूलति सर्वोपरि , तिष्ठति 
ऱ्ह a मूलेरः | भूपतिवो । गुघति सवेतो वेष्टयतीति गुधेरः | रक्षको वा । गूहते येन 
-.स mee । लोहघातनों वा । सुझति विक्षिप्तइव भवतीति Bet मूर्खः | सुहात्यनन 
` बुषभादिरिति वा सुहेरः कणमदेनादो दषभमुखबन्धनम्‌। ream । 

* (६२ ) ओतच्‌ त्ययो बकारस्य पकारः । कमते विचि्यणो भवतीति कपोतः | 


पृक्षिभेदो वा ॥ `: | te el 0. 


® 
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१६ उणादिकोप; ॥ 
भातेडेवतुपू ॥ ६३ ॥ भवान्‌ ६३.॥ ` » [| 
काठिचकिभ्यासोरन्‌॥ ६४ || कठोर! | चकोरः ॥ ६४ ॥ 
किशोरादयश्च ॥ ६५ ॥ किशोर! | सहोर;॥ १९॥ `: _, 
रणडोलः | mete | पढोलः ॥ ६ 
सीनातेरूरन्‌।। ६७ | मयूरः ।। ६७ ॥ । 
स्यन्दे! संप्रसारणं च || ६८ ॥ सिन्दूर ॥ ६८ ॥ ` 
सितनिग्सिससिसच्यविधाञकुशिभ्यस्तन्‌।। ९६ ॥ सेत! | तन्तुः | 


(६३ ) भाति दीप्तो भवति दीपयातिःचा स भवान्‌ | सर्वनामवाचकः सर्वनाम्नः 
संज्ञकश्चाऽयंः शब्द: ॥ | 

(१४ ) salt कृच्छेण जीवाति येन स कठोरः कठिनः gat वा | चकते 
तृप्यत्ति स चकोरः पक्षिविशेषो वा ॥ 
“५ (६५ ) किशोरादय ओरन्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । किंशणाति हिनस्तीति. . 
किशोरः | अश्वशावको वा । किमो मलोपः शधातोष्टिलोपश्व निपातनम्‌ | सोढु शीलः 
सहोरः साधुवी । गायति शाब्दं करोतीति गौरः | अरुणे श्वेते पीते निमेले च वाच्य- | 
लिङ्ग; | गोरः कुमारः । गौरी कन्या । गौरं कुलम्‌ । गौरं कमलम्‌ | गौरः सर्षपः । . 
इत्यादि । गेधातोराकारादेरो कृत ओरना सह वृध्येकादेराः | आयादेशस्त्वात्वाप्राप्तो भाति | 

( ६६ ) कम्पते चलति स कपोलः । वदनैकदेशो वा । सूत्रेनिदेशादेव नल्लोपः। ` 
गडाति सिंचति स गडोलः | गण्डाति स गण्डोलः | वदनेकदेशो वा । गडोलगण्डोलौ 
_शुडकपयोयो बा । कटति वर्षत्याबणोति बा स कटोलः SEAT वा । पटति गच्छति. 
स पटोलः । फलविरोषो वस्नानिरोषो वा | बाइुलकात्‌-कण्डति माद्यतीति कणडोलः | 
चाण्डालो वा ॥ | | 
(६७) मीनाति हन्तीति मयूर; । पक्षिविशषो वा । ` घातोर्गुणादेराः । बहुलः | 
वचनात्‌-मीनातेरात्वनिषेधंः ॥ दु | 
. (१८) स्यन्ते प्रस्रवति तत्‌ सिन्दूरम्‌ । रक्तचूर्ण वरचभेदो वा । इत्यादि 
ङरन्‌ प्रत्यये यकारस्य संप्रसारणम्‌ ॥ 

( ६९') सिनोति बध्नातीति सेतुः । समुद्रो ar ( तितुत्रतथ ० ) gale 
निषेध; । तनोति बिस्तृणोतीति तन्तु; । सूत्रं वा । बरामुत्तमां Pat तनोति स वर | 


F 
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गन्चुः | मस्त! | सक्तुः । आओहुः। घातुः। करोड; ॥ ६९ ॥ 
बसेरगारे ts ।। ७० ॥ वास्तु ॥ ७० ॥ 
' पः किच ॥ ७१ ॥ चीतुः ॥ ७१ ॥ 
| Has लुः ॥ ७२ ॥ ऋतु! ॥ ७२ ॥ 
सिंसनिजनिगामायाहिभ्यश्च ॥ ७३ | Reg मन्तु। जन्तुः | 
गाठु। | भात! | ares | हेतु) ॥ ७३ ॥ : ~ 
चाय! की ॥ ७४ ॥ केतुः ॥ ७४ ॥ 
।  'आझोतेहेस्वरच ॥ ७५ ॥ अप्तुः ॥ ७५ ॥ 


न्तुमुनि; | वरतन्तुना ध्रोक्तो वारतन्तवीयो ्रन्थः | गच्छतीति गन्तुः | पथिको बा । 
समन्ताद्‌ गच्छति भ्रमतीति आगन्तुरभ्यागतो वा | मस्यति परिणमतीति मस्तु | 
दधानि निस्सतमुदकं वा । सच्यन्ते समवेताः क्रियन्ते ते सक्तवः | पक्बयवादिचुण'वा । 
अवाति रक्षणादिक करोति स आतुः । विडालो वा । अव धातोज्वैरत्वर इति 
सूत्रेणोपधावकरायोरूठ्‌ | दधाति धरति पोषति वा स धातुः । अश्मनो विकारः 
सुबणीदिः शरीरस्थवातादिवो | क्रोशत्याहयति रोदिति वा स क्रॉष्ठ! । क्रोष्टा शगालो वा। 
( ७० ) बसन्ति प्राणिनो यत्र तद्वास्तु गृहं वा । अगारादन्यत्र णित्वाभावः । 
- वसन्ति येन तहृस्तु द्रव्यं वा । 
॥ . ( ७१ ) पिबत्युदकादिकं पातिः प्राणिनो रक्षति वा स digs | आग्निः सूयां वा । 
1 कित्त्वादीत्वम्‌ ॥ 4, 
॥ ( ७२ ) चकारातुः किडूवति पुनः पुनश्ेच्छति गच्छत्यागच्छतीति ऋतुः | 
गै बसन्तादिः स्त्राणां रजःपतनकालो वा ॥ ७ 
ते ( ७३ ) कामयते येन स कन्तुः कामश्चित्त वा । मन्यते जानाति वा येन स 
॥ 


॥ मन्तुः । अपराधो वा | जन्यते शरीरादिधारणेन प्रादुभेवति स जन्तुर्जीवः । गायति 


' घडजादिस्वराना55लापयाति स गातुगौथकः । गाते गच्छुतीति गातुः पथिको वा । 
= मुङ्गगन्धवौँ बा । भाति प्रकांशयतीति भातुः सूयो बा । याति प्रापयतीति यातुः | 
` ' अध्त्रगः कालो वा | हिनोति येन यो वा कायेरूपेण वर्धतेडसों देतुः कारणम्‌ ॥ 

i ७४ ) चायते पूजयति | नशामयति श्रावयति वा केतुमेहः । पाताका वा। 
| धूसकेतुरुत्पातः ॥ 

८ ( ७५ ) आप्नोति व्याशोति सवान पदाथोनिति, AT? । शंरीरं वा । Greve 
` आआप्लुधातो हुस्वत्वम्‌ ॥ ड a 
- ति डु न 
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१८ FOS उणादिकोपः ॥ 


Ma 


HA कतुः॥ ७६ ॥ ऋतु! ॥ ७६ ॥ 

एघिवहद्योश्च तुः ।॥ ७७ ॥ एधतु? वहतुः ॥ ७७ ॥ 

जीवेरातुः ॥ ७८ ॥ जीवातुः ॥ ७८ ॥ * 

Mahl वृद्धिञ्च ॥ ७६ ॥ जेवातकः ॥ ७६ ॥ 

कृषिचमितनिधानिसाजखाजिभ्य ऊः स्त्रियाम्‌ ॥ co ॥ कर्षूः 

चमू; | तनू; । धन्‌; | सज्जे! | खज़ ॥ ८० ॥ 

खजेगेणअ ॥ ८१ ॥ मर्ज! ॥ ८१ Ul 

खडेडुड़ां ॥ ८२ ॥ GSE? | TE! ॥ ८२ ॥ | 

वहेधेश्च || ८३ ॥ वधूः ॥ ८३ ॥ 1 - 
। ' ` कषेरछश्च ॥ ८४ ॥ कच्छू। | ८४॥ 


( ७६ ) इञ्‌ धातोः कतुः प्रत्ययो भवति यः क्रियते यया करोति वेति क्रतुः | 
रज्ञा यज्ञो वा कित्वाद्‌ यण्‌ शुणाऽभावश्च ॥ 
( ७७ ) एधते वद्धेतेऽसावेधतुः । पुरुषो वा । वहति भारमिति वहतुः 
अनड्वान्‌ वा | चित्करणमन्तोदात्तार्थम्‌ ॥ 
( ७८ ) जीव्यते येन यो वा जीवति स जीवातुः । जीवनमौषधं वा ।। 
( ७६ ) जीवधातोरातुकन्‌ प्रत्ययस्तस्मिन्‌ सति afer wait) यो जीवति 
` पूणोवस्थापय्यन्तं स जेवातृक आयुष्मान्‌ निशाकरो वा | | | 


(Ge ) कृष्यादिभ्य ऊः प्रत्यय; कर्षत्याकर्षति पदार्थानिति कूः शुष्कगोमयोऽ 

ग्निनेदी वा | चमति भक्षयतीति चमूः । राजुभच्चिणी सेना वा । तनोति कार्याणि 
येन सा तनू; शरीरं वा । दान्ति धनमज़ैयति स धनू: शस्त्रं बा । सजेति, उपार्जति 
कायांणीति सजू बैरयो वा । खजेति पीड्यतीति खजूँ; | Zar || ae 

... (०१) माष्डि शोधयतीति ag: | शुद्धिवी । उप्रत्ययस्याकित्वामित्यापि 
प्ता वृद्धिगुणेन बाध्यते ॥ | | | 
( ८२ ) खडति भिनत्तीति weg: । age) बाहुजङ्घयोराभूषणं सतशय्या वा || 

( ८३ ) वृति सुखानि प्रापयतीति वधू: । नवोढा स्त्री वा ॥ | 


Si ( ८४ ) कपति Rata दुःखयतीति कच्छूः पामा वा | खाज इति प्रसिद्धा | 
. षकारभ्य छकारः ॥ PE | | 


क, me 
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णित्कशिपद्यत्तेः ॥ ८५ ॥ काशूः । पादूः | आरू। ॥ ८५ ॥ 

अणो Sar ॥ ८६ ॥ आइूः ॥ ८६ ॥ 

लस्बेनेलोपश्च ॥ ८७ ॥ अलाबूः ॥ ८७ | 

के श्र एरंडः चास्य ॥ ८८ ॥ कशेरूः।। ८८ ॥ 

ओ दुद्‌ च ॥ ८& ॥ तदूः ॥ ८६ ॥ 

द्रिद्रातेयांलोपश्च ।। ६० ॥ ददूः ॥-६० ॥ 

नृतिशध्योः कूः ॥ ९१ नृतूः । ras ॥ ६१ ॥ ` 

WATT च UR ॥ रतूः ॥ ६२ ॥ 
न्दूह्स्फूजस्बूकम्बूकफेलूककन्यूदिविषूः ॥ &३.॥ 


( ८५ ) कश्यादिभ्य ऊ णिद्धवति । कष्टे गच्छति शास्ति वेति.काशूः । विकल- 
धातुजेनः | शाक्तिवी पद्यते गच्छति यया स पादूः । उपानहौ वा | क्रच्छति प्राप्नोति 
स आरु; पिङ्गलो वा | | 

( ८६ ) अणति शब्दयतीति sre: । णस्य डः । जलगामि द्रव्यं वा ॥ ` 


NC 


( ८७ ) उप्रत्यये लम्बधातोनेलोपो भवाते | न लम्बतेऽधो न alt गच्छति ` 
"सा अलाबूः | तुम्वी वा । 


(ac ) ककारोपपदात्‌ शुधातोरूप्रत्ययस्तस्मिन्‌ प्रकृतेरेङादेशः । कष्ट शास्ति 
स करोरूः | तणकन्द वा | बहुलवचनादूप्रत्ययस्य हस्वे कृते कशेरुरिति हुस्वान्तोऽपि 


-दृश्यते ॥ 


( ८९.) तरति येन यया वा स तदूः दारुहस्तः पुरुषो ASA | AIS ATTA: || 

( ९० ) दरिद्राधातोरुप्रत्यये ( इ,आ ) इ्येतयोबेणयोलापः । दरिद्राति gata 
करोतीति ae: कुष्ठभेदो बा । मृगय्वादित्वात्‌ ( रि,आ ) इत्यनयोलॉप ददूरित्यापे 
सिद्धम्‌ । अन्न सूत्रेऽपि ( रि आ ) इत्येतयोर्लापे दद्रूरिति सवाते ॥। 

( ९१ ) नृत्यतीति नतूसेत्तेकः Tee कुत्सितं शब्दयतीति qe अपानवायुवों । 


। प्रत्ययस्य कित्वाद्‌ गुणनिषेधः  „ 


( ६२ ) ऋत इति सोत्रो घाठुः ऋतीयते घृणां करोतीति रतूः सत्यं दिव्यनदी 


' चा। घातारमागमः।। ` - 


( ९३ ) अन्दूप्रभतयः शब्दाः कूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | अन्दति बध्नाति येन 
यया वा सा segs हस्तिबन्धनी शङ्खला वा | जजीर इति प्रसिद्धा । दृम्फत्युल्कष्ट 


e 


. . 
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AAA 


NAAN, 


A miter ॥ ९४ || सुत्‌ | गरुत्‌ ॥ ६४ ॥ | 


ann 


—A_ 


OS A) ओसुदच ॥ ९५ ॥ गर्खुत्‌ ॥ ९४ ॥ 
Se ““ हृषेरुलच्‌॥ ६६ | weet ॥ 5६ || भी, 
४0 हृसरुहियुषिभ्य इतिः ॥ &७ ॥ हरित्‌ । सरित्‌ । रोहित | 


योषित्‌ ll ६७ ॥ 
ताडेणिलुकू च || 8८ ॥ तडित्‌ ॥ &८ || 
शमेढ! ॥ ६६ ॥ शाएढः ॥ ६६ ॥ 
कमेरठ। || १०० |] कमठ1 Il १०० | ष्र 
केशं ददातीति दृम्फूः सपैजातिवौ | जमान्त भक्षयन्ति याँ सा जम्बू; वृक्षविशेषजा- 
तिबां । घातेवुगागम; | बाहुलकादूप्रत्ययस्य हुस्वे कृते जम्बुरित्यपि दृश्यते । कामयते , 
स. कस्वूः परद्रव्यापद्दारी वा । धातोबुंक । कफं श्लेष्माणं लात्याददातीति कफेल्‌; | 
ओषधिविशेषो वा | एकारान्तत्व॑ं कफशव्द्रय निपातनम्‌ | ककं कण्टकं दधाति धर- 
तीति ककन्धूः | चद्रीफलं वा | कित्वादाकारलोपः | उपपदस्य नुगागमो निपातनम्‌। 
दिधिं धैयामेनिद्रियदोत्रल्यात्‌ स्यति त्यजतीति दिधिपूः । पुनभूर्वा निपातनात्‌ षत्वम | 
( ९४ ) भ्रियते मारयति वा स मरुत्‌ मनुष्य्ञातिः पवनो वा | गिरति निगल 
तीति गरुत्‌ पत्ती वा । 
( ९५ ) गिरति येन तत्‌ गर्मुत्‌ सुवणं तणजातिभेदों ar ॥ 
( ९६ ) हृष्यति तुष्टो भवतीति age: | मृगः कामो वा | वाहुलकात्‌-चटति `. 
व्षेत्यावृणोति वा स AST: शोभनो वा ॥ | 
. (९७) आहरति गृह्णाति द्रव्यमिति हरित्‌ दिक्‌ वर्णस्तणमश्बविशेषो वा | सरति 
गच्छतीति सरित्‌ नदी बा । रोहति प्रादुभवतीति Wea waiter हरिणी art 
युर शते सात्रा धातुः । अथवा जुष इत्यस्य वणेविकारेण पाठः । जुष्यते सेब्यते 
प्रीणुयत्ति वा सा योषित्‌ खरी वा it 
_ (९८) ताडयति पीडयतीति तडित्‌ | विद्यद्वा । प्रत्ययलक्षणेन णिलोपेडपि 
बुद्धिः स्यादिति लुग्विधीयते ॥ _ : ह 
_ ` (९९) शाम्यति शान्तो भवतीति ee: स्वतन्त्रो वृषभः | सांड इति प्रसिद्धः |. 
नपुंसक बा ॥ | 
.  ( १००१) कामयतेऽसो कमठः कच्छपो चा | कमठमिति भाएडभेदो वा । बाहुः 
लकातू--जीयेत्यबस्थाहीनो भवतीति -जरठः' पांग्डरक्लो वा । शमठः | शान्तो बा। ` 


Lo] 


| 
| 
a 
|| 
| 
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पा० १॥ २१ 


रमेबेद्धिश्व ॥ १०१ ॥ रामठम्‌ ॥ १०१ ॥ 


शसेः खः॥ १०२ ॥ शङ्ख; ॥ १०२-॥ 

` छणेष्ठ! ॥ १०३ || कण्ठ; ॥ १०२ ॥ 
कलस्तृपश्च ॥ १०४ ॥ तृपला॥ १०४ ॥ 
शसेवेश्च।। १०४ ॥ शवलः॥ १०५॥ 
घृषादिभ्याश्चित्‌ ॥ १०६ ॥ Tras ॥ १०६॥ 


( १०१ ) रमतेऽस्मिन्निति रामठं Ramat | अठ प्रत्यये रमघातोवेद्धिः ॥ 
१०२ ) शाम्यतीति शङ्खः । निधिभेदः । जलजं ललाटास्यि । बहुलवचनात- 
खकारस्येत्संज्ञा न भवति ॥ ४ 

( १०३ ) कणति येन शब्दं करोतीति कणठः गल्लो । ध्वनिवों ॥ 

१०४ ) तृपधातोः कलप्रत्ययः | तृप्यति यया सा ठपला लता वा । अत्र 


- सूत्रे चकारम्रहणात्‌ तुफधातारापि कलप्रत्ययस्तेन तफला इत्यपि सिद्धम्‌ | तफला त्रिफला 

' इत्योषधिविशेषपयोयो | बाहुलकात्‌-काम्यतेऽसौ कमलः | कमलं पद्मं वा । उद्क 

-- ताश्नमौषधं च । सृगभेदः कमलः | कमला श्रीपतिम्रिया बा | मएडति भूषयति प्रतिः ``` 
पादयति वा स मएडलः | मण्डलं चक्राकारं देशभेदो विम्बं कदम्बः कुठं यज्ञभेद्‌ः श्वा 

`न । कुँण्डति ददतीति कुण्डलम्‌ । वलयं पाशं कणंभूषणं वा । पटति गच्छतीतिः 
' पटलः | अत्तिरोगस्तिलकं वा । इत्यादि. | छयति छिनत्ति परांऽभिप्रायमिति HAT ॥ 


( १०५ ) शपत्याक्रोशति स शवलः वभेदो वा ॥ ia 
( १०६.) वषादिघातुभ्य; कलप्रस्ययक्चिद्ववति । asta सिञ्चतीति वृषलः शुद्रो 


ar तस्य at वषली | कोशति श्लिष्यति कोशति व्यवहंतु जानातीति वा कुशलो 
' निपुणः कुशलं क्षेममिति बा । बाहुलकाद्गुणे कोशक्ष इति देशभेदो घा । पलति 


| गच्छति येन तत्‌ पललम्‌ | Raat पङ्कं मांसं वा । दीव्यत्यधर्मिणो विजिगीषतीति' 


` देवलो धार्मिकः | सरति ada गच्छतीति सरल; | अङुटिल उदारो वा । घावति 


गच्छति शुद्धो भवति वा स धवलः | श्वेतः. शुद्धो बा । घावुधातोबांहुलकादस्वत्वम्‌ | 
वृषादेराक्गतिंगणत्वात्‌ केबलकबलतरलानलेजम्भलपेशलमदेलादयोऽपि -शब्दा ` द्रष्टव्या 
मुस्यति खण्डयति मोषंयति चोरयति वा स मुसलः 1 सुषलो वा। सुशलं मुसंल- 
मिति -लोहाम्रभारि कुद्दनसाधनम्‌ । सुपलश्जोरोबा । «०-० ' 02 2)” 
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RP DALLA IOLA PAPAL APL APPA AL AL AL AP APALAIAL APRAPAL RRR 
—— ऊऋ"छ"' *ऊक ऋण 


AC खुझ्रोरुति॥ ९४ || मदत्‌ | गरुत्‌ ॥ &४ ॥ 


८2), ८} ग्रोसदच ॥ ९५ ॥ गखुत्‌ ॥ ९५ ॥ 
9 ४ “ हृषेरुलच्‌॥ ६६ ॥ eyes ।। ६६ || 
aN : हसरुहियुणिम्य eft ॥ ६७ ॥ हरित्‌ । alt हदत्‌ | 


योषित्‌ ॥ ६७ Il 

ताडेणिलुकू च || 8८ ॥ तडित्‌ ॥ 8८ ॥ 

miei? ॥ ६६ ॥ शाणः ॥ ६९ ॥ 

HAS! || १०० |] कमठ} ॥ १०० | F 
ST ददातीति दृम्फूः सपजातिवो | जमान्ति भक्षयन्ति यां सा जम्बू; वृक्षविशेषजा- 
तिबो ।. धातमेबुंगागमः | बाहुलकादूप्रत्ययस्य हुस्वे कृते जम्बुरित्यपि दृश्यते | कामयते हि 
स. कम्बूः परद्रव्यापहारी वा | धातोवुक्‌ । कफं श्लेष्माणं लात्याददातीति कफेल्‌; | 
ओषधिविशेषो वा । एकारान्तत्बं कफशब्द्रय निपातनम्‌ | कर्क कण्टक॑ द्धाति धर- 
तीति कर्कन्धूः । वद्रीफल वा । कित्वादाकारलोपः । उपपदस्य नुगागमो निपातनम्‌। 
RM धेयामिन्द्रियदा्रल्यात्‌ स्यति त्यजतीति दिधिषूः । पुनभूर्वा निपातनात्‌ षत्वम्‌ | 

( ९४ ) भ्रियते मारयाति वा स मरुत्‌ मनुष्यजातिः पवनो वा । गिरति निगल- - 
तीति गरुत्‌ पक्षी वा । 

( ९५ ) गिरति येन तत्‌ गमुत्‌ सुवणं तणज्जातिभेदो वा ॥ 

( ९६ ) हृष्यति तुष्टो भवतीति हुल; | म॒गः कामो बा । बाहुलकात्‌-चटति 
वरषेत्यावणोति वा स Age: शोभनो वा ॥ | 
. (८७ ) आहरति ग्रह्माति द्रव्यामिति हरित्‌ दिक्‌ वण्स्तुणंमश्वविशेषो वा । सराति 
गच्छतीति सरित्‌ नदी वा । रोहति प्रादुभेवतीति रोहित लताविरिष्टा हरिणी था। 


ba’ 


युष इति सोत्रो धातुः | अथवा जुष इत्यस्य वणेविकारेण पाठः । जुष्यते Beat 


प्रीणयति वा सा योषित्‌ खरी वा ॥ ; 
( ९८ ) ताडयति पीडयतीति तडित्‌ | fear) प्रत्ययलक्षणन णिल्लोपेऽपि 
घृद्धि; स्यादिति लुग्विधीयते ॥ ॥ 
3 ( ९९ ) शाम्यति शान्तो भवतीति शएढः स्वतन्त्रो वृषभः | सांड इति प्रसिद्वः । | 
नपुंसकं चा ॥ ee 


( १००) .कामयतेऽसौ कमठः कच्छपो वा | कमठमिति भारडभेदो वा । बाहुः 
“ लकात- जीयत्यवस्थाहीनो भवतीति: जरठः पाण्डुरङ्गो वा । MASS | शान्तोः are l 


‘ 
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रमेशचद्विश्च ॥ १०१ ॥ रामठम्‌ ॥ १०१ ॥ 
शसः खः ॥ १०२ ॥ शङखः || १०२-॥ 

` छणेष्ठः ॥ १०३ || कण्ठ; ॥ १०३ ॥ 
कलस्तृपश्च ॥ १०४ ॥ तूपला॥ १०४ ॥ 
शसेचेश्च ॥ १०४ ॥ शवलः ॥ १०९ ॥ 
बृषादिभ्याश्चित्‌ tl १०६ ॥ Taras Il १०६ ॥ 


( १०१ ) रमतेऽस्मिन्निति रामठं Rawat । अठ प्रत्यये रमधातोवेद्धिः 11 


खकारस्यत्संज्ञा न भवति ॥ न, 

( १०३ ) कणति येन शब्दं करोतीति कणठः गलो । ध्वनिवो ॥ ॥ 

( १०४ ) तपधातोः कलप्रत्ययः । तृप्यति यया सा ठृपला लता वा । अन्न 
- सूत्रे चकारमहणात्‌ तफघातोरपि कलप्रत्ययस्तेन तुफला इत्यपि सिद्धम्‌ । तफला त्रिफला 


` इत्योषंधिविशेषपयायो | बाहुलकात्‌-काम्यतेऽसो कमलंः | कमलं पद्मं वा । STS 
- ताम्रमौषधं च । gag: कमलः | कमला भ्रीपतिप्रिया वा । मण्डति भूषयति प्रति, `` ` 


'पाद्यति बा स मण्डल; | मण्डल चक्राकारं देशभेदो विम्बं कदम्बः कुष्ठं यज्ञभेदः श्वा 
aq कुँणडति दृहतीति कुण्डलम्‌ । वलयं पाशं कशभूषणं वा । पटति गच्छतीति. 
,पटलः | अक्तिरोगस्तिलक वा ।- इत्यादि.। छयति छिनत्ति परा5भिप्रायसिति छत्तम्‌ ॥ 
( १०४ ) शपत्याक्रोशति स शावः वणंभेदो वा ॥ ‘sneer 
( १०६.) वृषादिधातुभ्यः कलप्रत्ययश्चिद्ववति । वषेति सिब्चतीति वृषलः श्रो 


। चा । तस्य et वषली । कोशति शिलष्यति कोशति व्यवहतु जानातीति वा कुशला 


निपुणः कुशल चेममिति बा । बाहुलकाद गुणे कोशल इति देशभेदो वा। पलति 


' गच्छति थेन तत्‌ पललम्‌ | तिलचूर्ण पङ्कं मांसं वा । दीव्यत्यधर्मिणो विजिगीषतीति' 


' देवलो धार्मिकः । सरति ada गच्छतीति सरलः | अकुटिल उदांरो वा | घावति 
.' गच्छति शुद्धो भवति वा स धवलः | श्वेतः शुद्धो वा । घाबुधातोबांहुलकाद्वस्वत्वम्‌ । 


वषादेराकृतिगणत्वात्‌ केवलकबलतरलानलजम्भलपेशलमदेलादयो5पि 'शब्दा : द्रष्टव्या 
मुंस्यति खण्डयति मोषंयति चोरयति वा स मुसलः । मुषलो बा। सुरालं मुसंल- 


मिति 'लोहामभागि कुदुनसाधनम: । युपलश्चोरो बा । EE Mesh 


3 
3 
2 
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बँक || १०७॥ कम्बलः || १०७॥ 
Wester || १०८ ॥ लाङ्गलम्‌ । १०८ Il 
कुटिकशिकौतिभ्यो छुटूच ॥ १०६॥ कुटमलम्‌ । कश्मलम्‌ | 
कोमलम्‌ || १०६ ॥ | 2 
मृजेष्टिलोपर्च || ११० ॥ मलम्‌ ॥ ११० ॥ 
चुपेरचोपधायाः ॥ १११ ॥ चपलम्‌ । १११ ॥ 
शाकिशम्योर्नित्‌॥ ११२ | शकलम्‌ | शमलम्‌ ॥ ११२॥। -- 
“ छो शुण्घस्वरच॥ ११३ ॥ छगलः ११३ ॥ 
ARATE St ॥ ११४॥ दण्ड; | रण्डा । खण्डः । AUS! | ` 


-) ९ 


( १०७ ) काम्यते5भीप्स्यते यः स कम्बल; | ऊर्णा विकार उद्क वा । कमधातो। , 
कलप्रत्यय बुक ॥ Wis अका | 
(१०८) लङ्गन्ति प्राप्नुवन्ति, अन्नादिक येन तल्लाङ्गलम्‌ । हलं वा। बहुलवचनात्‌- ` 
कन्दत्याह्दयाते सा कदली । वृक्षभेदः केला इति प्रसिद्धा वा । बाहुलकाद्वातोनेलोपः ।। - 
४» ( १०६ ) कुटादिभ्यो : विहितस्य कलप्रत्ययस्य सुद्‌ । कुटतीति कुट्मलः 
बाहुलकात्‌-कुण्डति दहतीति, कुएमलः । किंचादिकसितपुष्पनाम्नो वा । कष्टे ` गच्छति 
शास्तिः चा स-कश्मलः कशमलं. कल्मषं पापं वा । कोतिशव्दयतीति कोमलः | कोमलं ` 
मुढु जल वा | बाहुलकात्‌ ¬पिङक्तं वणयतीति पिङ्गलः । वणेभेदो वा । हि 
(..१ १०.) यन्‌ asad शोध्यते तन्मलम्‌ । पुरीषं पापम्‌ । कृपण पुरुषो वा। - 
मजधातोशिलोपः ॥ | | 
( १११ ) चोपति मन्दं मन्दं गच्छति स चपलः | क्षणिक शीघ्रं वा | चपला 
पिप्यल्ी त्रिद्युद्वा | धातो रुकारस्याकारादेशः ॥ | 
( ११२ ) शक्नोतीति. शाकलः. खण्डो मत्स्यभेदो बा । शाम्यदीति शमलः । । 
अशुद्धं वा ॥ ; 
€ ११३ ):छृधाते छिनत्तीति छगलः छागो बर्केगो वा । घातोगुगागमो हस्वरच Il 
८११४.) मिति अत्याहारअद्वणम्‌.। न, म, ङ, ण, न इत्येते वर्णा अन्तेऽस्म 
THis? त्ययो भवाति बहुलवचनादित्सज्ञानिषेधः । दवाम्यन्त्युपशाम्यन्त्यनेन स॑ 
दरड! । 'यष्टिभेदो ar | रमतेऽसौ . wer विधवा नारी वा | खणडतेऽवदीयेतेऽसो, 
, खण्डः | विभागों मिष्भेदो वा । खाण्ड इति . असिद्धः भिन्न; पदार्थों वा । 7 


Je 
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बण्ड; | अण्डः | षण्डः | गएड। | चण्डः | पण्डः | पण्डा॥ ११४॥ 
क्वादिभ्यः कित्‌॥ ११५।॥ कुण्डम्‌। काण्डम्‌ । गुड; | घुरड! || ११५॥ 
स्थाचतिमजेरालजवालञालीयंचः॥ ११६ ॥ स्थालम्‌ | चात्वांलः। 

आजालीय; ॥ ११६ ॥ 
पतिचण्डिभ्यामॉलंज || ११७॥ पातालम्‌ | चण्डालः ॥ १.१७ Il 
तम्रिचिशिंविडिस्रणिकुलिकपिंपलिपञ्चिभ्यः कालन्‌ ॥ ११८ ॥ 


जानातीति मण्डः | मण्डा धात्री समाख्याता मण्डं पक्वोदनोदकम्‌ | बनति शाब्द्यति 

सम्भजति वा | स ate: | छिन्नहस्तको वा | अमन्ति संप्रयोगं प्राप्नुवन्ति येन _ 

GSS? प्राण्यज्ञावयवो वा | सनोति ददातीति पण्डः | नपुंसको: बनं गोप; सङ्घातो 
4७ oN 


at | गच्छतीति गण्डः | कपोलव्याधिविशेषो चा । चण॒ति ददातीति चण्ड: हिंसक” 
स्तीत्नो वा । कोपना स्त्री चण्डी | चडिकोप इत्यस्य घञ्गन्तोपि चण्डः क्रोधी । पणा- 


यते व्यवहरति स्तौति वा । स पण्डः नपुंसकः पण्डा बुद्धिवी | फणत्ति गच्छत्यत्राति 
GUS? | पन्था फण्डमुदरं वा ॥ 


( ११५ ) कवगोदिधातुभ्यों डः. किद्‌ भवति | कुणति शब्दयत्युपकरोति वा सः 


" कुण्ड; | पत्यौ जीवति पुरुषान्तरादुतपश्नः पुत्रो जलाधारविशेषो वा । कुण्डा कुण्डिका 
"बा | गवतेऽव्यक्तशब्दं कंरोतीति शुडः । गोल इचुपाको वा । घोणते. अ्राम्यतीति 


. घुण्डः । भ्रमरो वा । काम्यते जनेस्तत्कारडम्‌ । प्रन्येकदेशः । परिमाणबिशेषोः 


-वाणोऽवंसरो वा ॥ 


( ११६ ) तिष्ठन्त्यास्मिन्‌ तत्स्थालम्‌ | पात्रभेदो वा । धाल -इति प्रसिद्भम्‌ । 


' स्थाली सुपादिपचनी । गोरादित्वान्‌ ङीष्‌ । चतधातीचालस्‌ | चततः यांचतेऽसौ; 


* 'चात्वालः चात्वालं यज्ञकुण्डं दभो वा | मुजेरालीयच | माष्टींति माजोलीयः। बिडालो वा ॥ 


( ११७ ) पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पातालो देशः पादस्य तले वतेते इति वा । 


' पातालः पषोदरादित्वात्‌ सिद्धः । चण्डति छुप्यतीति: चाएडालः मातङ्गो चा । Ate 
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. कुपितमलं भूषणमस्येति समासेऽपि चण्डालः सिद्ध, ॥ 


( ११८ ) तास्यन्ति sega यं स तमाल! बृचभेदो वा । विशाति सबेत्रेकि 
विशाल; । विशाला मानिनी भायां विशाल; सुन्दरः पुमान ।.विशालोब्जयिनी प्रोक्ता, 


' विशालं च बृहद्‌ गृहम्‌ । विडत्याक्रोशतीति विडाल; । मार्जारो ऋ । स्त्री विडाली | 
मृणति दविनस्तीति खृणालः AUT पश्ममूल वा | कोलति सङ्घातयतीति . कुलालः | „ 


° 


ल 


~ 
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तमालः | विशालः | विडालः । सृणालम्‌ | कुलालः | कपालम्‌ Ta 
लम्‌ । पञ्चलाः ॥ ११८ ॥ 
'पतेरङ्गच TAT ॥ ११६ ॥ पतङ्गः ॥ ११९ ॥ 002 0 
तरस्यादिभ्यश्च || १२० ॥ तरङ्ग; | WAR? ॥ १२० || | 
विडादिभ्यः कित्‌ ॥१२१॥ ses । मुदङ्ग; । HTH ॥ १२१ | 
खबूजोबद्धिश्व ॥ २२२ ॥ सारङ्गः | घारङ्गः ॥ १२२ ॥ 
गन्‌ ETAT ॥ १२३ ॥ गङ्गा | अदूर! ॥ १२३ ॥ 
छापूखडिभ्यः कित्‌ ॥ १२४ | छागः | पूगः | खड्गः || १२४। 


कुम्भकारो वा । कम्पते येन तत्कपालम्‌ । नृशिरो घटखण्डो वा । पल्यते प्राप्यतेऽस 
पलालः | निष्फलानि त्रीहिवृणानि वा । प्यार इति प्रसिद्धम्‌ | पञ्चति व्यक्तं करोती 
पद्चालः । देशविशेषो वा । बहुलवचनात्‌ू--शोधातोरपि कालन्‌ | श्यान्ति सूच्माई 
कायोणि कुबेन्त्यत्र सा शाला WAT ॥ 

( ११९ ) पक्षिण्यभिधेये पतघातोरङ्गच्‌ प्रत्ययो भवाति पतति गच्छतीति पतङ्गा 
पक्षी पक्षिणोत्युच्यमाने5पे | बाहुलकात्‌--पतङ्गः सूर्या5ग्निररव$ शलभ$ शालिभेदो वा। 
इत्यादीनामपि नामानि भवन्ति ॥ | 

( १२०.) तरति प्लवत्यनेन स तरङ्गः | Teese भङ्गा वा । लुनात्यनेत 
स लवङ्गः | Mista | तरत्याद्याक्रातिकणः ॥ 

( १२१ ) विडत्याक्रोशतीति Meg: । ओषधिविशेषो बा । मृद्नाति यं स॑ 
मृदङ्ग; । वाद्यमेदो वा। करति विक्षिपतीति see: । हरिणो वा । कुरङ्गी हरिणी 
Prat गोरादित्वान्‌ डीप्‌ | बाहुलक्राद्‌--ऋकारस्योत्वं रपरत्वं च ॥ i 

( १२२ ) सबृञृम्यामङ्गच्‌ घातोवृद्धिश्च । सरति सवत्र गच्छतीति सारङ्गः |. 
पक्षी हरिणो wey वा | यो वृणोति गह्वाति स वारङ्गः खड्गादिसुष्टिबी | बाहुल- 
कात्‌ चाति नयतिः स नारङ्गः । रसः पिप्यलीवृक्षफलभेदो वा ॥ | 

( १२३ ) गच्छतीति गङ्गा । नदीभेदे वा । अत्तिबाऽद्यते - भक्त्यतेऽसावद्रः | 
पुरोडारो वा । बाहुलकात्‌ू--अमगत्यादिष्वित्यस्मादपि गन्‌ । गच्छंति प्राप्नोति 
कमाशे विषयान्‌ वा येन तदज्गम्‌। गात्रमुपायः प्रतीकमप्रधान देशविशेषो वा॥ „ | 
. (१२४) झादिभ्यो गन्‌ किद्‌ भवाते । छिनत्तीति छागः । add वा । पूयते 
` दुख'यन स पूगः | क्रमुकः 'फलविशेषः | सुपारीति प्रसिद्धः | समूहो वा । खडे 
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॥ 0 


ति क | | 
ब्रिशेष seat । दीयेतेऽदो दरत्‌ हृदय कूलं वा । बिभस्ति भत्सेयति प्रकाशते वा | 
स भसत्‌ जघनं वा | बाहुलकात्‌---पर्षेति als प्रीतिकरं प्रसन्नं भवति चित्तमस्या. 
सा पषेत्‌ | सभा समाजो बा .- “न्यु roe 
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पा० १ ॥ २५ 


FSIS SOIR CO 
| 


- ञः किचुद च ॥ १२५ ॥ BR ॥ १२४ ॥ 


शणातेहस्वश्च ॥ १२६ ॥ शङ्गः ॥ १२६ ॥ 
गणशक्कुनौ ।। १२७॥ शारङ्गः ॥ १२७॥ ` SN 


सुदिग्रोगेग्गो ॥ १९८ Ul BEM | गर्गः || १२८ ॥' TRAE 


TAS? || १२६ ॥ 


_ शुदुभसोऽदिः॥। १३०॥ ररत | दरत | भतत Re ॥ १३० ॥ शरत्‌ । दरत्‌ । भमसत्‌ ॥ १२० ॥ 


~ 
भिनत्ति येन स खड्गः | शास्रं गएडक:--गेंडा इति प्रसिद्धः | बाहुलकात्‌ -सटस्य- 
&. ~ ha MN oe ~ 
नाद्रियते स पिड्गः | चश्चलमना हारमध्यस्थो सशिवों बहुलवचनादेब सत्वानेषेधः ।। 


( १२५ ) भृञ्‌धातोगेन्‌ प्रत्ययः कित्‌ तस्य 'च चुद्‌ बिभात्तिं धरति पुष्यति वा 


स ug? | श्रमो वा | 


~ ON 


| ‘ “aig 
( १२६ ) कित्‌ नुट चेत्यनुवत्तेते शृणाति हिनस्ति येन तत्‌ VT विषाणं पव- 


ताम्रं मत्स्यभेद ओपषधिभेद्‌ः सुवणभेदो वा | 


€ 


aN Ay 9६ 
( १२७ ) गणुप्रत्ययस्य णित्वाद्मतोबंद्धिः age च । शृणातात राज्ञः 


१. a 


, पक्षी | बाहुलकासत्ययस्यादावकारागमेन शारज्ञ इत्यपि सिद्ध भवति ॥ १. 
( १२८ ) मुदघातोगैक्‌ । मोदतेऽसौ gas अज्ञभेदो वा । सुद्रान लाति एणा- 


x 


तीति, मुद्वलो मुनिः | यस्य गोत्रापत्यं मोदल्य इति प्रसिद्धम्‌ । शणात्युपदिशतातिे 
गर्गः | ऋषिविशषो वा । गुधातोगेः प्रत्ययः I 


~ Rt 
( १२९ ) क्षत्मादिभ्यो5एडन्‌ प्रत्यय; । क्रियते5सो करण्डः पुष्पभारडभेदः कर- 


एडो वंशविकारपात्रम्‌ | पिटारी इति प्रसिद्धा । सरति गच्छत्तीति सरण्डः पक्षी वा । 


NAN 


बिभरत्ति पुष्यतीति भरण्ड; स्वामी | घृणोति स्वीकरोतीतिं वरण्डः | सुखरोगः सन्दो- 
हो चा | बाहुलकात्‌--तराते येन स तरङ्गः | जलतरणसाधनं वा | वनति संसजति 
* घर्मामिति वतण्डः | ऋषिविशेषो चा | घातोस्तकारान्तादेशः | छमति भक्षयतीति छस- | 
we: | मातापितृशूत्यो वा । शेतेऽसौ शयण्डः | विषयो वा | इत्यादयः शब्दा बहुलः 
वचनादेष सिद्धा भवन्ति | 


( १३० ) शुदुभसधातुभ्योऽदिः प्रत्ययः शुणाति हिनस्त्यस्मिन्निति शारत्‌। काल- 


3 : * 2 


"a 
® a a 
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२६ उणादिकोषः ॥। 


AANA NNN NNN NNN: 


. हणाते? घुग्घस्वश्च ॥ १३१ ॥ दृषत्‌ | १३१ ॥ 
त्यजितनियजिभ्यो डित्‌ ॥ १३२ ॥ त्यद्‌ | तद्‌ | यदू ॥ १३२। . 
एतेस्तुद्‌ च ॥ १३३ ॥ एतद ॥ १३३ ॥ . 
सर्त्तरटिः॥ १२४ ॥ सरट्‌ ॥ १३४ ॥ 

लङघेनेलोपञ्च || १३५ | लघद ॥ १३५ ॥ 

पारयतेराजे। | १३६ ॥ पारळू ॥ १३६ ॥ 

प्रथेः कित्सम्प्रसारणं च ॥ १३७ || एथक्‌ ॥ १३७ ॥ 

भियः घुगघरवश्च ॥ १३८ || भिषक | १३८ || 

युष्यांसन्या Bigg || १३६ ll Gea । अस्मद्‌ ॥ १३६ - 
आतस्लुसखुडुखइचिचु भाथावापदि्यक्तिनी भ्यो मन || १४० II | 


: ८५ ७३ र | 
( १३१ ) दीयतेऽसौ दृषत्‌ । पापाणो बा । आदिप्रत्यये धातोः पुक्‌ हस्वागमड : 
भवति | | 
( १३२ ) त्यजति क्लेशादिदीनो भवतीति त्यद्‌ । तनुते विस्तृतो भवतीति तद्‌ | | 
se > 
यजाते सर्वे: पदार्थेः सङ्गतो भवतीति यत्‌ । ब्रह्मणो नामानि त्रयाणि 
सवनामसञ्ज्ञा भवति तेन सामान्यवाचकास्त्यदादयः ।। 


न ( १३३.) इणधातोरादिः प्रत्ययस्तस्य तुडागमश्च । एति प्राप्रोतीत्येतत्‌ | अस्यापि 
सबेनामसञ्ज्ञा ॥ ब 


द्दीन 


( १३४ ) सरति गच्छतीति सरट्‌ । वायुर्मेघो वा | स॒धातोरटिः प्रत्ययः ।। ॥ 

( १२४ ) लड्घांते शोषयतीति लघट्‌ । वायुवाँ । घातोमेलोपः | . 

( १३६ ) पारयति कमे समापयतीति पारक्‌ सुवर्णं वा । चौरादिकातपारिधातोः 
राजिः प्रत्यय; ॥ | 


( १३७ ) प्रथयति सङ्घाताद्विस्तृतो भवतीति पथक नानात्वं वा । स्वरादिपाठाः 
दृव्ययत्वमू || . = | 


( १३८ ) बिभेत्यसो भिषक्‌ । वेद्यो ary सुमङ्गलभेषजाच्चेति निपातनाद्‌ गुणे 
कृते भेषजम्‌ | भैषजमेव भैषज्यम्‌ |। 


. (१३९ ) योषति सेबतेऽसौ युष्मद्‌ । युष सौत्रो धातुः | अस्यति प्रज्षिपत्यन्य 
मित्यस्मद्‌ | सर्वेनामवाचकाविमौ | 


( १४० ) ऋच्छति प्राप्नोति aisd: | चच्षुरोगो बा । स्तौति येन स स्तोमः 


७000052242 $ 
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पा०१॥ २७ 


PPLE PPI LPP LL LLL SLI LL LA LLL ALIA EA A PA PPLE EE 


(| 
NUNN 


अम्बः | सतोमः | सोमः | होम! । सर्मः। धर्मः | चसम्‌ | चोमम्‌। 
भासः | यासः | वामः | पद्मम्‌ | यक्ष्मः | नेस; || १४० ॥ 

जहाते। सन्वदाकारलोपश्च ॥ १४१॥ जिह्मः ॥ १४१ ॥ 

झचतेष्टिलोपश्च | १४२ ॥ ओम्‌ ॥ १४२ I 

TAT च ॥ १४३ ॥ ग्राम! ॥ १४३ ॥ 

गअविसिविसिशुषिभ्यः कित्‌ ॥ १४४ ॥ ऊछस्‌ स्यूसः | सिसः । 
शुष्मम्‌ || १४४ ll 

इबियुधीन्धिदसिरयाधूसूभ्यो सक्‌॥ १४२ ॥ इष्मः | Gere, | 


> 


| "Oooo 
तो व्येश्वयेहेतुभेवतीति सोमः परश्चन्द्रमा चा | gaa दीयतेऽसौ 
सड्यातो al । सवत्येश्वयहेतुभेव्ताति सोमः | BLA हू 
LN 


= CE ७, 
होमः | यज्ञो वा | प्रियत गम्यते स सर्मा गमनम्‌ | ध्रियते सुखप्राप्तये सेव्यत स 
७, ANN 


धर्म: । पक्षपातरहितो न्याय; सत्याचारो वा । चयत्यज्ञान नाशयतीति क्षेमम्‌ | कुशलं 


वा । चौति राव्दयतीति क्षोमम्‌ । वस्त्रभेदो वा । दुकूलमतसीकुसुम च । भाति प्रका- 


` शातेऽसौ भामः । क्रोध; सूर्यो दीप्तिवो । यायते प्राप्य । 
र्‌ ९०० ०००, ~ an 

|] ~ ® Ae + ॥5 2. ta 
a गच्छति मन्थं वा गृह्वातीति वामः । शोभनः दुष्टः पाश्चभेदों वा। पद्यते भ्राप्नोतीति 


` 


ते स याम; । प्रहरो वा । वाति 


~ ~ पूर [aS haha ~ 
i कमलं निधिः VS ते यदम: | राजरोगो वा | नयतीति 
पद्मं कसलं निधिः शङ्खा वा | ALA ही द्‌ 
नेमः । प्रकारमूलं वा । छाद्धेवाची तु सर्वनामसञ्ज्ञक} ॥ है 

( १४१ ) मनित्यनुवतते । जहाति त्यजतीति जिह्मः । झंटिली मन्दा चा ॥ 

( १४२ ) सन्‌ प्रत्ययस्य टिलोपो धातोरुपधावकारयोरूठ_.। अवति रक्षादिके, 


| : fe 
malate ओम्‌ । प्रणव आरस्मौञ्नुमतिवी | चादिषु पाठादस्या5व्ययत्वम्‌ ॥ 


~ 


( १४३ ) मन्‌ । प्रसतेऽत्ति यो वा म्रस्यते.स आरामः । शालाससुदायः प्राणि- 


| निवासो बा | सड्यामो g& वा | शालीनां ग्रामः समूह: शालिप्रामः । wi शाब्द्‌- 


' प्रामः । प्रामो गानविद्यायाँ स्वरभेदश्च ॥ 


( १४४ ) मन--कित्‌ | अवति रक्षणादिक भवाति यत्र तत्‌ BAA । नगर्‌ 


। च्या | टापि कृते बाहुलकादधस्वे च । उमा" | विशिष्टा खरी वा | सीया वस संत- 
“ नोतीति स्यूम! | रश्मिवों । सिनोति बध्नातीति सिम; । ` सरवेनामसन्ज्ञः सवेप- 
क an © 2 

' च्यौयः । शुष्यति निस्सारं करोतीति शुष्मम्‌ । अश्निवायुवा UI. 


( १४५ ) य इच्छति य इष्यते स इष्मः । कासो वसन्त ऋतुवो | युध्यते यो 


~~ 


येन वा स युध्मः । वाणो बा । य इन्धे दीप्यते वा येनेन्ये स इभ्यः । सामि ।. 
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+a wt # ! 


AA यः इष्णाति स्निह्याते सिञ्चति पूरयति वा स ger: । ऋतुः सूर्यो १ 
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be i. उणादिकोषः ॥ 

हृध्स! | दस्मः | श्यामः | घूस! | स्मः ॥ १४४ ॥ ह 
युजिरुचितिजां कुश्च || १४६॥ way | era! Asal! १४६) 
हन्तेहि च ॥ १४७ ll Wag ll १४७ ॥ ४ 


भियः छुग वा ॥ १४८ ॥ भीमः । भीष्म! | , १४८ | 
घसंग्राद्मा || १०६ ॥ 
प्रथेः षिवनषवन्‌ष्वनः संप्रसारणं च ॥ १५० || TA । एथवी| 
पृथ्वा ॥ १५० || = 
शूघुषिलटिक्ाणिखटिविशिस्यः कनन्‌ ॥ १५१ ॥ अश्वः | प्रुष्व!। 


दुस्यत्युपक्तयाते दु;खयति वा स दस्मः | यजमानो वा । श्यायाति गच्छति प्राप्नो( 
वा स श्यामः | हरितः कृष्णो वा | अप्रसूता स्री श्यामा लतोषधी वा । इत्यादि! ` 
धूनोति कम्पयतीति धूमः । अग्निसम्भवो वा । सूते जनयाति प्राशिगर्भ बिमुञ्चती 
GAS ALT वा | बाहुलकात्‌-इत्तं गच्छुति कम्पते वा तदीमम्‌ । Aa वा । चौ 
राग्द्यतीति सा च्मा | अतसी वा | जजन्ति जायते तज्जन्म । उत्पत्तिवी ॥ 

( १४६ ) मक्‌ । युज्यते तद्युग्मम्‌ | इयोरेकक्मेशि सम्बन्धः | रोचते प्रदीपं 
वर्णी भवति स रुक्मो वणुभेदो वा । तद्वर्णयोगाद्रक्मं सुवणम्‌ । रुक्मो वर्णोऽस्या 
स्ताति रुक्मिणी St | तेजते छिनत्तीति तिग्मम्‌ । तांदणम्‌ | विशष्यलिङ्गोऽयं शब्द 
तिग्मा धी! | तिम्मस्तीञ्रो वा ॥ i 

( १४७ ) मक्‌ इन्त्युष्ण दुगोन्धि वा तद्धिमम्‌ | हेमन्त ऋतुस्तुषारश्चन्दनं वा |. 
“महत्‌ दमं हिमानी | डीष्‌ आनुक ॥ | 

( १४८ ) विभेति बिभ्यति वा यस्मात्‌ यस्या वास भीमः | भीमा वा | 
भीष्मः | भीष्मा वा । भीमो भयानकः । पाण्डुपुत्रा वा | भीमां भयानका सेना यस्व 
स भीमसेनः | एवं भीष्मसेनो था ॥ 


( १४९ ) मक्‌ प्रत्ययान्तौ निपात्येते । जिघर्सि क्रान्ति नश्यति दीप्यते वा 
ee जगट्ठा यन स घम्म; | यज्ञ आतपो ग्रीष्म ऋतुः स्वेदो बा । ग्रसते शीतं 
स्सादकचा स आष्म; | अत्युष्णकालो वा ग्रंसधातोर्मी भावः | षगागमञ्च निपातनात्‌ 


( १५० ) प्रथते विस्तीर्णा भवतीति एथवी । प्रथिबी | geet | इत्येकार्था्रयः 1. 
भूमिरन्तरिक्षं वा | - | 
° 


( १५१ ) अश्नुते व्याप्नोतीत्यश्वः | तुरङ्गो वह्िवा । अजादिपाठात्‌ खिया“ 


> e 
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पा० १॥ २६ 


लट॒वा | कणवम्‌ । खट्चा | विश्व, ॥ १५१ ॥ 
। इृण्शीभ्याँ वन्‌ ॥ १५२ || एव; । शेवः॥ १५२ || 
सवैनिघृद्वरिष्वलष्वशिवपटप्रह्वेष्वा अतन्त्र || ११३ ॥ 
| शेवायदह्वजिद्वाग्रीवा5पवामीवा; ॥ १५४ ॥ 

कृगृ॒दादुभ्यों वः ॥ १५५ ॥ क; । वेः । शवे: । दवेः ॥ १४५ ॥ 

| कनिन्‌ युवृषितच्चिराजिधन्विद्युप्रतिदिव; ॥ १५६ ॥ युवा । जूषा | 
लटति बाल इव भवति सा लट्ठा। नियत खीलिंग; । करञजभेद्‌ः । फलं वाद्य पन्षिभेदो 
वा | कणति निमीलति चेष्टतेऽसौ करवः,। कण्वं पापं कण्वो सुनिर्वा | येनादावध्यापिता 
कारवी शाखेति प्रसिद्धा वा। खट्यते काङ्च्यते या सा खट्टा | शय्याभेदो वा । विशति 
aaa स विश्वः । विश्वं जगत्‌ । विश्वाउतिविषया वा स्वोदिपाठात्सवेनामसञ्च्चञ्च ॥ 


( १५२ ) एति प्राप्नोतीत्येबः । बाहुलकातू---एवेत्यवधारणे5व्ययम्‌ | शेतेइसो 
॥ शेव$ । सुखं मेढ वा । 


(१५३ ) सवादयो वनप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | सरतीति aa: । संपूणवाची 

४ सवैनामसञ्ज्ञी विशेषणम्‌ । नितरां घर्षेति पिनष्टीति निघृष्वः । गुणाभावः | खुरं वा । 
ग. रेषाति हिनस्तीति रिष्बो हिंसक! । लषति कामयतेऽसो लष्वः | नत्तेको वा । शेतेऽसौ 

दु - शिवः । घातोहेस्वत्वम्‌ | शिव ईश्वरः शिवं भद्रं सुखमुदकं च । शिवा हर्रीतकी । 

पद्यन्दे गच्छन्त्यत्रेति TE: | भूलोको वा | प्रजहाति त्यजेति स wet । नम्रो वा | 

al छकारलोपो निपातनम्‌ | ईषते हिनस्त्यज्ञानामेति इष्वः | आचार्यो वा | अतन्त्र इति 

' किम्‌ । सत्ती, सारक इत्यादि सूत्रेषु पठिताः सवोद्शिव्दा यौगिका माभूवन्‌ | बाहुलकातू- 
| हृसति शब्दयति हूस्वः | वामन एकमात्रो वरणो वा ॥ 
al ( १४४ ) शेवादयो वन्नन्ता निपात्यन्ते,। शेतेऽसौ शेवा । लिङ्गाकृतिवो । 

` यजतीति यज्ञः यजमानो वा । जकारस्य हृकारः जयाते यया सा जिह्वा । इन्द्रियं वा । 
र्‌ ' धातोहुकू । निगलति यया सा ग्रीवा adic वा । धातोर्मीभावः । आप्नोति यया 
त सा अपदा । कण्ठस्थानं वा । मीनाति हिनस्तीति मीबः । उद्रकृमियों ॥ 
1: (१४५४) किरति विक्षिपति चित्तमिति कवेः । कामो बा । गिरतीति गवे! । 
t अहङ्कारो वा । शाणांति दुःखमिति War परमेश्वरः सुखं वा । दृणाति विदारयाति , 
प्राशिन इति दवेः हिंसको जनो वा ॥ | 
यी ( १५६ ) यौति मिश्नयत्यासिश्रयति वा स युवा सध्यावस्थांस्तरुणो जनो वा | 


` व॒षतीति वृषा सूर्या वा । तक्षाते तनूकरोति स तक्षा वधकिवो । राजते प्राप्तो भदतीति 
|; ० 


७ 


| 
4 
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३० उणादिकोषः || 


ARRAAARARAARRARAARAAAARARARARARAAALRRAALRAEE ELLA ८१ ४५ ४9/१८८/ 


तक्षा | राजा । धन्वा | झुवा | प्रतिदिवा ॥ १५६ ॥ 


सप्यशूभ्यां तुटू च ॥ १५७ ॥ सप्त । अष्ट १४७ Il 
AST जहाते। ।। १४८ ॥ अहः ॥ १४८ ॥ 
श्‍वलुक्षन्पूषन्प्लीहन्क्तेदन्स्नेहन्मज्ञज्नथमन्विरवप्सन्पारिज्वन्मातरि 
श्‍्वन्मघवन्निते ॥ १९९॥ श्वा | Sa | एवा | प्लीहा | कदा | स्नेहा' 
मञ्जा। सृद्धो । अयमा | विश्वप्सा | परिज्वा | सातरिश्वा। मघवा ॥ १५६ ; 
AQIS प्रथम) पाद्‌+॥ १ ॥ 


राजा भूपतिश्चन्द्रमा वा । घन्वति गच्छतीति धन्वा | वाणक्षेपणं.वा । द्योत्यभिगच्छ्र 
तीति दुवा । सूर्यो वा । प्रतिदीव्यन्ति यास्मिन्‌ स प्रतिदिवा | दिवसो वा | ब्रहुलवच. . 
नात्‌-_केवलादपि Raga: कनिन्‌ तेन दिवा दिवानो । इत्याद्यपि सिद्धम्‌ । दशतीरि 
दशन्‌ | संख्याविशेषो वा | नोतीति नवन्‌ संख्या वा | बाहुलकाद्‌ गुणः ॥ be 

( १९७ ) सपति समवेतीति सप्तन्‌ संख्याभेदो वा | अश्नुते व्याप्नोतीत्यष्टन्‌ | 
संख्याः वा | बाहुलकातू--पत्नति व्यक्तीकरोतीति पञ्चन्‌ संख्यावाचको वा | K 

( १५८ ) जद्दाति त्यजाते प्रथक्करात्यन्धकारमिस्यहः दिनम्‌ ॥ 

( १५९ ) श्वनादयस्जयोदश शाब्दाः कानिनन्ता निपात्यन्ते । श्वयति गच्छति | 
वद्धेतेडसो शवा | कुकरो वा | ख्रियां,ङीप शुनी | उक्षति सिञ्चतीति, sar बलीवदी 
वा । पूषति वघतेऽसां पूषा । सूर्यो वायुवा | प्लिह्ते प्राप्यतेऽन्तरिति ear ।, कुक्षिः : 
व्याधिवों | घातोरुपधादी घत्वम्‌ | क्लियत्यारद्री भवतीति क्लेदा चन्द्रमा वा । धातोः, 
गुणः | रिनह्यति प्रीतिं करोतीति स्नेहा | व्याधिचौ । घातोशुणः । मूबैति बध्ताति 


.स मूद्धां शिरो वा | उकारस्य दीर्घो वकारस्य धकारश्च | मज्जति शुन्धतीति मजा 


अस्थिसारो वा | अयं स्वामिनं मिमीते मन्यते जानातीति, अर्थमा । आदित्यो बा | 
आकारलोपः | विश्व प्साति भक्षयतीते विशवप्सा आग्निर्वा | परितो जवति वेगवान 
भवतीति पारज्वा | चन्द्रमाः । जु इति सौत्रो धातुस्तस्य यणादेशः. | मातरि अन्तरिते 
श्वयाते गच्छाति वद्धेते वा, अथवा मातरि श्वसिति जीवयति शेते वा, स मातरिः, 
वायुवा | मह्यते पूज्यतेऽसौ मघवा सूर्यो वा । महधातोहकारस्य घत्वचुगांगमश्च | ; 


मघबाद।ते तकारान्तोऽप्ययं शाब्दो दृश्यतें तत्र सघं धनमस्यास्तीति मघवान्‌ | मधः 


वन्ता | मघवन्तः | इति मतुबन्तः । कनिनन्तस्तु । मघवा । मघवानो | मघवानः | 
मघवन्‌ | मघवानम्‌ | मघवानो । मघोनः | अस्मिन्‌ सूत्र हते शाब्दः प्रकारार्थे | 
एवं विधा अम्येऽफि कनिनन्ता शब्दा यथाप्रयोगं साध्याः | पादसमाप्त्यर्थो वेति शाब्दः ॥ 


त्युणादिव्याख्यायां वैदिकलोकिककोषे प्रथमः पाद ॥ १ ॥ 
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अथ हितीयपादारम्मः 


कृद्भ्यामेणु; |] १ ।॥। करेणुः | हरेणुः ॥ १ ॥ 
हनिळुषिनीरमिकाशिभन्य! क्थन्‌ ॥ २ ॥ हाथ; | कुष्ठ; | नीथः । 
रथ; | काष्ठम्‌ । २॥ 
अवे wets ॥ ३ | अवभथ; ॥ ३ ॥ 
, . उषिकुषिगार्तिभ्यस्थन्‌ ॥४॥ ओष्ठः | कोष्ः। गाथा । अर्थः ॥ ४॥ 
_ . सर्तेणित्‌॥ ५ ॥ साथ; ॥ १॥ 
A ज॒व्॒ञ्‌भ्यासूथन्‌ ॥ ६ ॥ जरूथम्‌ | वरूथ। ॥ & Il « 
पाततुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्थक Ilo ॥ पीथः | तीर्थम्‌ । तुत्थः 


NAD 


‘| ( १ ) करोतीति करेणुः हस्ती हस्तिनी वा | हर॑ति स हरणुः । गन्धद्रव्ये ` 

कलापो वा | मटर इति प्रसिद्धः ॥ . 
( २) यो हन्यते येन वा. स हथः । दुःखितः शस््रविशेषो वा । छुष्णात्ति 

हि निरन्तरं कपेतीति कुष्ठम्‌ । व्याधिभेंदः । कूट इत्याख्योषधिवी । नीयते स॒ नीथः | 

दो. नयनं वा । शोभनो नीथोऽस्यास्तीति सुनीथो धर्मेशीलः | रमते यस्मिन्‌ येन वा स 

तः रथः | यानं शारीरं पादो वेतसो वा । काशते दीप्यते तत्काष्ठम्‌। इन्धनं स्थानं कालमानं 

* चा । काष्ठादिक्‌ दारिद्रा वा ॥ 

ति ' ९३ ) क्थन्‌। अवबिभ्ताति, अवय्रथः । पक्तिभेदों यज्ञान्त स्नानं वा । 

i! ( ४ ) ओषति यो दहति येन वा स ओष्ठः। मुखावयचो वा । कुष्णाति 

q निरन्तरं कषोति स कोष्ठः । कोष्ठं कुक्तिः कुशुलमन्तगरहं वा | गीयते या सा गाथा 

ते. वाग्भेदः NA वा | अर्यते प्राप्यतेडसावथेः | शब्दानां वाच्यो धनं कारणं वस्तु 

| प्रयोजन निवृत्तिर्विषयो वा । बाहुलकात्‌-श्याति तनूकरातीति शोथः । रोगविशेषो चा । 

। शोतनूकरण इत्यस्यात्वनिषेधः ॥ डु: 

“ . (४ ) सरति गच्छति स सार्थः समूहो वा । थन्प्रत्ययस्य णित्वाद वृद्धि; ॥ 

| ( ६ ) जीयेति वयोहीनो aad स जरूथः सांस वा | वृणोति येन स्वीकरोति 

| स वर्थ; । लोहेन रथावरणंवा ॥ ; 

, - (७) यः पिबाति ये. वा स॒पीथ$। सूय्यो ga वा । तरन्ति येन यक्रः 


1: 
| 
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३२ उणादिकोप! ॥ 


उक्थम्‌ | रिक्थम्‌ | सिक्थम्‌ || ७ ॥ 
अत्तैनिरि ॥ ८ ॥ निऋधः || ८ | 
निशीथगोपीथावगथः ॥ & || 
गञ्चोदि ॥ १० ॥ उङ्गीथः॥ १० || 
समीणः ॥ ११ ॥ समिथः ॥ ११ ॥ 
तिथपएृष्ठगृथयूथप्रोथा। ।। १२ ॥ 
स्फाथितज्ञिवज्चिशकिलिपिजल्षुदिसपितृपिहदपिवन्ययुन्दिश्वितिव॒ल 
तत्तीथेम्‌ | गुरुयज्ञ: पुरुषार्था मन्त्री जलाशयो वा | यो येन वा तुदति व्यथां प्राप्ना , 
स तुत्थः । अग्निरञ्जनं तुत्था नीलो ओषधिगौंबेडवा वा । सूद्मेलावा । छो 
इलायची इति प्रसिद्धा । उच्यते परितो भाष्यते यत्तदुक्थम्‌ । सामवेदो वा ।¦ ; 
उक्थमधीते वेत्ति वा स ओक्थिकः | रिणक्ति पृथक्‌ करोतीति यत्तद्‌ रिक्थम्‌ । दाग : 
दृधनं सुवण बा | बाहुलकात्‌ -_ऋचस्तुतावित्यस्मादपिथक्‌ | ऋचति यदर्थं स्तौती ; 
ऋक्थम्‌ । धनं वा । सिञ्चति प्रसादयाते तत्सिक्थम्‌ । मधूच्छिष्टम्‌ । मोम इ ; 
प्रसिद्धम्‌ | ओदनान्निसृतं मण्डं वा |। |; 
( ८ ) निरन्तरमृच्छान्त गच्छन्ति यास्मन्नसौ निक्रथः | सामवेदो वा॥ ! 
( ९ ) नितरां शेतेऽस्मिन्‌ स निशीथः | अङ्धेरात्रः । सवेरात्रोः वा । गां वा| ः 
पृथिवीं चा पातीति गोपीथ; | पण्डितो राजा वा । गावः पिवन्त्युदकमस्मिन्‌ स जह 
रायो वा | अवगातेऽवरच्छते जानीतेऽसाववगाथः । प्राप्तः स्नानं वा ॥ i 
( १० ) उदुपपदाद्गाधातोस्थकू | य उद्गीयत उच्च; शब्दायते स उद्गीथ!.. 
सामध्वनि; प्रणवो वा ॥ | 
( ११ ) समेति सम्यक्‌ प्राप्नोति पदार्थानिति समिथः | अग्निर्वा ॥ . _ | 
( १२ ) तिथादयस्थकृप्रत्ययान्ता निपाताः । तेजते सह्यतेडसों तिथः । आए 
कामो वा । पर्षति सिळ्चाते यो येन वा तत्‌ पृष्ठम्‌ । शारीरस्य पश्चाद्भागः स्तोत्रं वा. 
यो थेन बा गवतेडव्यक्तशब्द करोति तद्‌ गूथम्‌ | झपानमागै; gee वा । यौति भिं 
यत्यमिश्रयति वा स यूथः | समुदायो वा | यः प्रवते राच्छति थेन वा स प्रोथः ' 
दुरङ्गनासिका । प्रस्थितिः पुरुषो वृक्तभेदः प्रियमुदकमन्ने स्त्रीगर्भेश्व । प्रोथ उच्य 
( १३ ) यः स्फायते वद्धतेऽसौ स्फारः । सुवर्णादेविंकारों बुद बुदो वा । बलिं ' | 
यलोपः | तनक्ति संकोचयतीति तक्रम्‌ | माथितं ae वा । वञ्चति प्रलम्भते स व्र 
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जिनीपदिमिदिसुदिखिदिछिंदिभिदिमन्दिचन्दिदहिदसिदाम्भिवसिवा- 
शिशीङ्हस्तिसिधिशुभिभ्यो रक्‌ ॥ १३॥ स्फारम्‌ | त्रस्‌ | वक्र; | 
*शकः | क्षिप्रम्‌ | चुद्रः। SS | तूप! । रघ । चन्द्रः । उद्रः । Raa | 
शत्रः | चीरः | नीरम्‌ । पद्रः । मद्रः | सुद्रा । fam । छिद्रम्‌। भिद्रस्‌ । 
सन्द्रः | चन्द्रः | दह; | दस्रः | द्रः | TST वाञ्रः । शार) । हस! । 


कुटिलः | कूरो वा | शक्रोति यः स शक्रः | समर्थः कुटजो इक्षविशेषो वा । क्षिप्यते 
गुः प्रेय्येते तत्‌ क्षिप्रम्‌ । शीघ्र वा | Wale संपिनष्टि यः स क्षुद्रः | अधमः क्रूरः पणो 
- चा | अल्पे वाच्यलिङ्गः । चुद्रा वेश्या | कण्टकारिका ( भटकटाई ) तथा मधुमक्षिका 
॥ च | सपैति गच्छतीति सप्र: । चन्द्रमा वा । यस्तृप्यति येन वा स तुप्रः | पुरोडाशो 
it दा । दप्याँते हृष्यति were वा स |x: । बलवान्‌ वा | बन्दतेऽभिवदति स्तौति वा 
स aK: सत्कर्ता वा | उनत्ति fanaa स उद्रः | जलचरो वा | सम्यशुनत्तीति 
समुद्रः | अनिदितामिति नलोपः | श्वेतत वशेविरिष्ठो भवतीति सवित्रम्‌ । ङुष्ठभेदो 
fl वा । बत्तैते संदैवाऽसौ वृत्रः । भेघः । शवुस्तमः । पर्वेतश्चक्रं वा । अजति गच्छति 
श॑ शत्रून्‌ वा प्रक्षिपति स वीर; । सुभटः श्रष्ठशचतुष्पथं वा । वीरा चीरका कोली, पति- 
, पुत्रवती स्त्री मादिरा मघुपर्णिकोषाधेवों । नयति शारीरामिति नीरम्‌ । जलम्‌ वा । 
पद्यते गच्छन्त्यस्मिन्‌ वा स पद्रः । ग्रामः संवेशः स्थानं वा । माद्यतीति मद्रः । हर्षो . 
m देशभेदो बा | मोदन्ते हृष्यन्ति यया सा मुद्रा यन्त्रिता सुवणादिधातुमया चा | यः 
खिद्यते येन वा दीनो भवतीति स खिद्रः | रोगो दरिद्रो वा । छिद्यते -यत्तच्छिद्रम्‌ | 
at वा । भिनत्ति येन तद्‌ भिद्रे वज्नो वा | मन्दते स्तोतीति मन्द्रः गम्भीरध्वानेवा । 
भर; चन्दाति हर्षयति दीपयति वा स चन्द्रः कर्पूरञ्चन्द्रमा वा | दहांते भस्मीकरोतीति ges 
दावान्निर्वो । दस्यति रोगाचुपक्तयतीति दस्रः । वेद्यरचोरों चा । यो दभ्नोति दस्भै 
करोति स दभ्रः | Aa जनः समुद्रो वा | वसतीति उस्नः | राश्मिवो | उस्ना गो 
a बाश्यते शाब्दयतीति वाश्रम्‌ । पुरीष दिवसो मन्द्रे चतुष्पथं वा । शेतेऽसो शीरः । - 
'महासपो वा | हसतीति इरः । मूर्खो वा | सेधति गच्छाति सिध्यति वा स सिंध: | 
म! साधुट्र्तजातिवों | छुस्सिताः सिद्धा इत्ताः सिध्रकास्तासां बनं सिधकावणम्‌ | वनं 
, पुरगामिश्रकासेध्रकेति सुत्रेण णत्वम्‌ | शोभते दीप्यते तत्‌ शुभ्रम्‌ WAL Tw पाण्डुरं 
ने. वा? बाहुलकान्‌ भेशति शब्दयतीति मिश्रः सयोगो वा । पुण्डति खण्डयतीति gues । 
१ दुष्टो वा । सिनोति बध्नाति मांसरुधिरादिकामेति सिरा । नाडी वा | सुस्याते खण्डय- 


™ 
° é दै 
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३४ इणांदिकोषः १। 
fasts । शुञ्रम्‌॥ १२ || 
फिरम्योरुचोपधायाः ॥ १४-॥ TT | सुन्न; ॥ १४ ॥ ४ 
` वौकसेः॥ १५ || विकस्रः || १४॥ ॥। 
अभमितम्योदीघेश्व ॥ १६ ॥ ate | तान्नस्‌ ॥ १६॥ 
निन्देनैलोपञ्च ॥ १७॥ निद्रा ॥ १७॥ 
अरदेदीघेश्व || १८॥ आद्रेम्‌ ॥ १८॥ 
शुचेर्देशच ।। १६ ॥ शूद्र: ॥ १६ ॥ 
दुरीणो लोपश्च ॥ २० ॥ दूरम्‌ ॥ २० ॥ 
HATH? HAW २१ ॥ कृच्छूम्‌ । क्रः ॥ २१ || | 
रोदेएिलुक्‌ च ॥ २२॥ रूद्रः ॥ २२॥ 2 | 


SS न्यासा स ve 


2 


तीति सुखम्‌ । नेत्रोदक वा । अस्यतीति अखम्‌ । रुधिरं वा ॥ असनम्‌ पिबतीं | 
Sa देश; ॥ 
(१४ ) चकते ठृप्यति प्रतिहन्यते वा स चुक्रः। अम्लमम्लवेतसमित्यादि ` 
रमस्तेऽस्मिन्‌ स TH: | अरुणः शोभनो वा | 

( १५ ) विकसति विशेषतया गच्छतीति विकुरः । चन्द्रमा वा । कसधातो रुपथार 
उत्वम्‌ ॥ 
( १६ ) अम्यते सम्भञ्यते सेव्यते तदम्रम्‌ | चूतो वा । ताम्यति sealife 
TAL | धातुभेदो THAT! वा ॥ ह 
( १७) या निन्दति यया वा सा निद्रा शायनं वा ॥ 

( १८ ) आदेतिगच्छाति याचते वा तत्‌ आद्रेम्‌ । सरसंद्रव्यमाद्रा नक्षत्र वा || 

( १९ ) दीषेश्चाबुवत्तेते । शोचतीति ag: सेबको वा । पुंयोगे शस्य स्त्री शा 

शूद्रा तज्ञातिवो ॥ . ड 
( २० ) इुरुपदादिणधातोरक्‌ धातोश्च लोपः । दुःखेनेयते प्राप्यते तह 
विप्रकृष्टं वा ॥ 
( २१ ) ऊतधातोरन्त्यस्य छः सवस्य च क्र इत्येतावादेशौ रक्‌ च । कन्त 
` छिनत्तीति इच्छ करश्च काठिनं दुःखं खलो वा || | 
. (२२) पापिनो रोद्यतीति रुद्रः । ईश्वरः प्राणादिदश. रुद्रा जीवो वा बॉ 
 लकाह्वन्यत्रापि धाल्वन्तरें सनजञोछन्दसोः सामान्यप्रत्ययादौ च णेलुक्‌ | पाशं 
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जोरी च॥ २३ ॥ जीर; ॥ २३ ॥ 
खुसूधाळणधिभ्य। कन्‌ ॥ २४॥ खुरः ।- सूरः। धीरः । ग्ध्रशा२४॥ 
* शुसिचिमीनां दीर्घश्च || २४॥ शूरः।सीरः। चीरम्‌। मीरः।। २४ | 
चा बिन्धेः॥ २६ ॥ वीधम ॥ २६ ॥ 
वृधिवपिभ्यां रन्‌ ॥ २७॥ वथ्रेम्‌ ।: वप्रः ॥; २७॥ 
ऋज्न्दराग्रवज्रविप्रकुन्र चुन्न ज्ञरखुर भद्रो ग्र भेर भेलशुक्रशुक्कगोरवन्ने- 
राजाला! || २८ ॥ 


धारयतीति पाशधरः । शूलधरः । चक्रधरः | वज्रधरः । शक्तिधरो वा । कुमारः । ` 


उद्कधरो मेघः | दण्डधरो राजा | अत्र सवेत्राचि प्रत्यये Tas परस्य Wes | 
पणाने शीषयति मोचयति रोहयाते वा स पर्णशुद्‌ | Was । Wee इति ण्यन्तात्‌ 
q शपधातोः किप्‌ णेलुक । जश्त्वकुत्वादिकायेमु | वान्तिःपर्णशुषो बाता.वान्ति पर्णुसुचोऽ- 
परे | ततः पणेरुद्दा. वान्ति ततो देवः TANT ॥ 
दे. (२३) जुधातोरकि प्रत्यय ईकारादेशः | जवति:सूद्मो भवतीति जीरः | अणुः 
खड्गो AUST वा । मद्दाभाष्यकारसंमत्या, राके ज्यः सम्प्रसारणम्‌ | भा० 
, १ 1 १ । ४. | ज्यावयाहानावित्यस्य राकै प्रत्यये सम्प्रसारणम्‌ | जिनात्यवस्थां. जहा- 
' तीति जीरः । तथा महाभाष्यकारसम्मत्या. जीवधातोरदानुक्‌ | जीवति प्राणान्‌ घारय- 
` तीति जीरदानुः । वेदिकं रूपमेतत्‌. | अत्र च जीवधातोवंलि वलोपः । ऊठानिषेधञ्च 
' बाहुलकाद्ेवे ।. इत्यादि ॥ 
/, (२४) सुनोति सवाते उत्पादयत्यैश्वस्यवान्‌ वा अवतीति सुरः । देवसंज्ञो 
विद्वान्‌ स्त्रियां सुरा मद्यं वा । सूयते वा सुवाते प्राणिनः समर्थयतीति सूरः । सूर्या 
' बा । दध्यति. सवोन्‌ पोषयाति वा स धीरः पण्डितो वा । गृध्यत्यभिकाड्क्षतीति गृध्रः ( 
पत्षिविशेषो वा ॥ ee 
९२५) शु इति सौत्रो घाठुः. । शांति गच्छतीति शूरः. । विकमणर्शालः पुरुषो 
मू वा । सिनोति बध्नातीति सीरः । हलं वा । चिनोतीति चीरम्‌ । वल्कलं वा । सिनोति 
क्षिपतीति मीरः | समुद्रं वा ॥ *. 
ता Ee ( २६ ) विशेषेशेन्धते प्रदीप्यते तद्वीप्रम्‌ । स्वभावशुद्धः ॥ 
/ (२७ ) aed तद्धधेम्‌ ।. चम्मे वा | वपति बीजं छिनति वा सः am: । पिता 
ie केदारः प्राकारो रोधो वा ॥ ४ 


hr 


a ( २८ ) ऋज्ययेकोनावैशतिः शब्दा निपात्यन्ते ।::अजेति गच्छतिः विधाते वा , 
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समि कस उकन्‌ ॥ २६ ॥ सङ्कशुकः।। २६ Il 
पचिनशोएकनकलुमो च || ३० ॥ पङ्कः । ३० ॥ 
सियः कुकन्‌ ॥ ३१ ॥ अआश्कः॥। ३१ ॥ ' 
कुन्‌ शिल्पिसंज्ञयोरपवस्यापि ॥ २२॥ रजकः । इक्तुछुदक। | 


WA: | नायको वा । गुणाभावः । इन्दति परमेश्वय्यवान्‌ भवतीति इन्द्रः AAAS. 
न्तराऽऽत्मादित्यो योगो वा । अङ्गति गच्छतीति अप्रम्‌,। प्रधानसुपरिभागो वा | 
चजति प्राप्नोति प्राप्यते बा स वज्र; । हीरकं शास्त्रं वा । वपति धस्मेमिति विप्रः | 
मेधावी वा | छुम्बत्याच्छादयतीति SA । अरण्यं चा । चुम्त्रति यो येन वा तच्चुः 


` ब्रम । सुखं बा | अत्रोभयत्रेदितोऽपि नलोपः | यः चुरति विलिखति येन वा छिनत्तीति 


स चुरः। छेदनद्रव्यं कोकिलाक्षं गोचुरो लोमच्छेदकं नापितशा्नं वा । खुरति छिनत्ति 
यो येन वा स खुरः शफं वा | अत्रोभयत्र राके रेफलोपो शुणाऽभावश्च । भन्दते 
कल्याणं करोतीति भद्रम्‌ कल्याणम्‌ | नकारलोपः | उच्यति समवैतीति sr: | महेश्वर 
उत्कट; TA वा | विभेत्यस्मात्सभेरः । भेरी दुन्दुभिबो गोरादित्वान्‌ ङीष्‌ । पन्ने 
भेरशब्दस्य लत्वम्‌ | भेलो जलतरणद्रव्यं वृद्धकायः कातरो वा । शुच्यते पवित्रीभवः 
तीति शुक्रम्‌ ब्रह्माग्निराषाढः प्राणिवीज नेत्ररोगो वा । अस्येव व्यवस्थितविभाषया पचे ` 
लत्वम्‌ शुक्लः शवेतं रजतं वा | गवतेऽव्यक्तं शाब्द्यतीति गोरः | शवेतो रक्तवर्णों वा | 
गोरी स्त्री | ङीष्‌ । वनति सम्भजतीति aa: विभागी | एति गच्छति यया सा इरा | 
उदक मद्य वा | इरावान्‌ समुद्रः ऐराबती नदी । इरया मद्येन माद्यतीति, इरम्मदः | 
माति मानहेतुभेवतीति माला | पुष्पादिखक्‌ । मालं क्षेत्रम्‌ । मालो जनः। बाहुलकात्‌- ` 
तितिक्षते यन तत्तीन्रम्‌ । तीक्षणं वा । जस्य बो दीधेत्वं च धातोः ॥ | 
( २७ ) सम्यक्‌ कसति गच्छतीति सङ्कसुक; संशयमापन्नञ्चञ्चलो दुजेनो वा॥ 
( ३० ) पचनशधातुभ्यां Url प्रत्ययः पचधातोश्चस्य क; ।नशधातोलुम्‌ च । 
पचतीति पाकुकः सूपकारो वा | नश्यतीति नंशुकः । अशाबाचको वा ॥ 
( ३१ ) यो बिभोति यस्माद्वा स भीरुकः कातरो वा 1) | 
( ३२ ) शिल्पिनि संज्ञायां च गम्यमानायां सोपपदादनुपपदाद्वा सामान्याद्वातो? 
FST भवात | रजताति रजकः । वस्त्रशोधको वा। इक्तन्‌ कुट्टयतीति इचुकुट्रकः गौडि“ , 
कस्यय सज्ञा | तच्षाति तनूकरोतीति तक्षको वधोकेः शिल्पी | धवको गर्भमोचको जने; 
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पा० २॥ ` ३७ 


ENE ASSN NI Ue SA NINN INE ०० ०० IRIE ENE IIIS SD 


तन्षक! | Tam । अश्वकम्‌ । चरक; | चषकः | भञ्जक; | शालभ- 
ञ्जिका | काष्टपुत्रिका । पुष्पप्रचाथेका | शुनकः | भषक्कः || ३२॥ 
> स्मेरश्च लो वा ३३. ॥ रमकः | लमकः ॥ ३३ ॥ 
Sette च । ३४ ॥ जहकः ॥ ३४ ॥ 
घ्यो धस च ॥ ३५ ॥ धमकः ॥ ३५ ॥ 
हना बध च ।॥ ३६ ॥ TAA ॥ ३६ ॥ 
बहुलमन्यञ्ञापि || ३७॥ कुहकः | कृतकस्‌। an: | छिदकम्‌। 
रुचकम्‌ | लङ्गकः | SAR ॥ २७॥ | 
कृषब्वाद्धिशचोदाचाम्‌ ।। २८ ॥ काषक; | ऊषकः ॥ २८ ॥ 


OPPO LIE DIL OL IPP ts 


शास्त्रं गन्ता चा | चषाति भत्तयत्यस्मिन्निति ATH पानपात्र शालं वा भञ्जतीति भक्षक! | _ 
मत्स्यभेद्‌: प्राकारो वा | शालान्‌ भञ्जन्ति यस्यां सा ` शालभञ्जिका क्रीडा ।' काष्ठ 
. पुत्रयति यस्यां सा काष्ठपुत्रिका क्रीडा । पुष्पैः प्रचायन्ते पूजयन्ति यस्यां सा पुष्पप्रचा- 


- यिका कीडा वा | gala गच्छतीति शुनकः श्वा । भषति भर्त्स॑यतीति भषकः शत्रा 


वा | आमलते समन्ताद्धारयतीत्यामलको वृक्षभेदः । गोरादिस्वान्‌ डीषू । आमलकी | 


* कलामंशं पाति रक्षतीति कलापकश्चन्द्र्सा वा | मज्जते गन्धं धरती ति माल्लेका पुष्पजातिवा। 


- कन्यते दीप्यते काम्यतेऽभीप्स्यते वा तत्कनक॑ सुवणं वा | कटत्यावृणोत्यङ्गगसिति 
कटका भूषणं वा | कड़ा इति प्रसिद्धं | शिखरं राजधानी नितम्बं वा | लटति बालः 
' इब भवतीति लटको Saat वा | इत्यादिषु शिल्पिसंज्ञयोः क़्वुन्‌ बोध्यः ॥ 
( ३३ ) रमतेऽसौ रमकः | रमणशीलो बा । लमकोऽपि स एब ॥ 
( ३४ ) जहाति त्यजति हार्नि करोतीति जहक; त्यागी कालो वा ॥ 
(-२४ ) धमति शब्दं करोतीति 'अग्नि वा संयुनक्ति स. घमकः BAA वा ॥ 
(.३६ ) हन्तीति बधको हिंसकः ॥ न 
( ३७ ), बहुलवचनादन्यत्रापि क्युन्‌ | कोहयति विस्मयं कारयतीति कुहकः ।; 
दाम्भिको नीहारो वा । इन्तति छिनत्तीति कतकं मिथ्या वा । भिनत्ति येन स भिदकः; 
- खड्गो वा | छिनत्ति येन तच्छिदकं वज्रो वा | रोचतेऽनेन तहूचकं मातुलुङ्गक वा | 
बिजोरा नींबू इति प्रसिद्धं वा । लङ्गति गच्छतीति लङ्गक; । प्रियो वा । उजूमत्यु- 


`- ससुजतीति, उज्‌झकः । योगो मेघो वा ॥ ae 
( ३८ ) कृषतीति काषेकः कृषको वा कृषीबलः ॥ pe 
|] 
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समि कस उकन्‌ ॥ २६ |] सदूकरुकः ॥ २६ II 
पचिनशोणकन्‌कलुमो च ॥ ३० ॥ पाकुक; | नंशुकः ॥ ३० ॥ 
भियः कुकन्‌ ॥ २१ ॥ अर्कः || २१ || 
कुन शिल्पिसज्ञयोरपूवस्यापि ॥ ३२॥ रजकः । इलुक्ुद्टक। | 


PU 


स A! | नायको वा । गुणाभावः | इन्दति परमेश्वय्यवान्‌ भवतीति इन्द्रः समर्थोऽ- 
. न्तराऽऽत्मादित्यो योगो वा । अङ्गति गच्छतीति अग्रम्‌.। प्रथानसुपरिभागो वा । 
चजति प्राप्नोति प्राप्यते वा स वज्र; । हीरकं शास्त्रं बा । वपति धम्मेमिति विप्रः । 
मेधावी वा । छुम्बत्याच्छादयतीति SU | अरण्यं चा । चुम्बति यो येन वा तच्चु- 
` ज्रम्‌ । सुखं वा । अत्रोभयत्रेदितोऽपिं नलोपः । यः चरति विलिखति येन वा छिनत्तीति 
स चुर; | छेदनद्रव्यं कोकिलात्षं Tat लोमच्छेदकं नापितशास्ं वा । खुरति छितत्ति 
यो येन वा स खुरः शफं वा | अत्रोभयत्र राके रेफलोपो शुणाऽभाबश्च | भन्दतें 
कल्याणं करोतीति भद्रम्‌ कल्याणम्‌ | नकारलोपः । उच्यति समवैतीति उग्रः | मद्देश्वर 
उत्कटः Ta वा । विभेत्यस्मारसभेरः | भेरी great गौरादित्वान्‌ ङीष्‌ । पञ्चे 
भेरशनब्दस्य लत्वम्‌ | भेलो जलतरणद्रव्यं वृद्धकायः कातरो वा | शुच्यते पवित्रीभव- 
तीति शुक्रम्‌ ब्रह्माग्निराषाढः प्राणिवीजं नेत्ररोगो बा । अस्येव व्यवस्थितविभाषया qa 


लत्वम्‌ शुक्लः श्वेत रजतं वा | गवतेश्व्यक्क शब्दयतीति गोरः । श्वेतो रक्तवर्णो वा | 


गोरी स्त्री । डीष । वनति सम्भजतीति aa: विभागी । एति गच्छति यया सा इरा | 
उदक सद्यं वा | इरावान्‌ समुद्रः ऐरावती नदी । इरया मद्येन माद्यतीति, इरम्मदः | 


माति मानहेतुभवतीति माला | पुष्पादिस्रक्‌ | मालं क्षेत्रम्‌ | मालो जन; | बाहुलकातू- 


तितिक्षते येन तत्तीन्रम्‌ | तीच्षणं वा | जस्य बो दीधेतवं च घातोः ॥ 
( २६ ) सम्यक्‌ कसति गच्छतीति सङ्कसुकः संशयमापन्नश्चञ्चलो दुजेनो वा ॥ 
( ३० ) पचनशधातुभ्यां णुकन्‌ प्रत्ययः पचधातोश्चस्य कः । नशघातोबुम्‌ च । 
पचतीति पाकुकः सूपकारो वा । नश्यतीति नंशुक्‌ः । अगशावाचको वा ॥ 
(३१) यो बिभोते यस्माद्ठा स भीरुकः कातरो वा॥ 
( ३२ ) शिल्पिनि संज्ञायां च गम्यमानायां सोपपदादनुपपदाद्वा सामान्याद्वातोः 


क्डुन्‌ भवति | रजतीति रज़कः । वस्त्रशोधको वा। इचन्‌ कुट्ट्यतीति geese: गौडि- 
कस्पय सञ्ञा | तज्ञाते तनूकरोतीति तक्षको वधोकिः शिल्पी | धवको गर्भमोचको जने; | 
सज्ञा ना । अभ्रांते गच्छति येन तदश्रकमोषध सञ्ज्ञा वा | चरतीति चरको वैद्यक” | 
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qe २॥ ` ३७ 
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aan | चकः | अञ्रकम्‌ | चरकः | चषकः | भञ्जक; | शालभ- 
ञ्जिका | काष्ठपुत्रिका । पुष्पप्रचाथेका । शुनकः | भषकः || ३२॥ 

CATT लो वा ॥ ३३ ॥ रमकः | लमकः ॥ ३३ ॥ 

setae च ॥ ३४ ॥ जहक; ॥ ३४ ॥ 

ध्सो घम च ॥ ३५ ॥ धमकः ॥ ३५ ॥ 

हना बध च ॥ ३६ | बधकः ॥ ३६ || 

बहुलसन्यत्राप।। ३७ || कुहक; | कृतकस्‌ | भिदक; | छिदकम्‌। 
रूचकस्‌ | लङ्गकः | उजूकक! ॥ २७॥ ` 

कृषव्ाद्धिशचोदाचाम्‌ ।। २८ ।॥ काषक; | कूषकः || २८ ॥ 


SME ARR AAA nnn 


Oe oo eNOS NN 


शास्त्रं गन्ता वा । चषति भत्तयत्यस्मिन्निति चषकं पानपात्र शालं वा भञजतीति भञ्जकः । _ 


मत्स्यभेद: प्राकारो वा | शालान्‌ भञ्जन्ति यस्यां सा शालभञ्जिका क्रीडा ।' काष्ठं 


पुत्रयाति यस्यां सा काष्ठपुत्रिका क्रीडा ।. gst: प्रचायन्ते पूजयन्ति यस्यां सा पुष्पप्रचा- 


- यिका कीडा वा । शुनाति गच्छतीति शुनकः श्वा । भषति भत्सेयतीति भषकः शत्राः 


चा | आमलते. समन्ताद्धारयतीत्यामलको वृक्षभेदः । गोरादित्वान्‌ ङीष्‌ | आमलकी | 


"० कलामंशां पाति रत्ततीति कलापकश्चन्द्रमा वा | मज्जते गन्धं धरतीति माल्लेका पुष्पजातिवां। 


- कन्यते दीप्यते काम्यतेऽभीप्स्यते वा तस्कनकं सुवणं वा | कटत्यावृणोत्यक्गगभिति 


कटकभाभूषणं वा | कड़ा इति प्रसिद्धं | शिखरं राजधानी नितम्बं वा | लटति बाल; 


, इब भवतीति लटको दुजनो वा | इत्यादिषु शिल्पिसंज्ञयोः Faq बोध्यः ॥ 


( ३३ ) रमतेऽसौ रमकः । रमणशीलो वा । लमकोऽपि स एव ॥ 

( ३४ ) जहाति त्यजति हानिं करोतीति जहक; त्यागी कालो वा ॥ 

(३४ ) धमति शब्दं करोतीति आगिनं वा संयुनक्ति स. धमकः कर्मेकारो वा ॥ 

(.३६ ) हन्तीति बधको हिंसकः ॥ 

( ३७ ). बहुलवचनादन्यत्रापि क्चुन्‌ | कोहयति विस्मयं कारयतीति कुहकः ।; 
दास्मिको नीहारो वा | कृन्तति छिनत्तीति कतकं मिथ्या वा | भिनत्ति येन स भिदकः: 


- खड्गो बा । छिनत्ति येन तच्छिदकं बञ्रो वा । रोचतेऽनेन तद्रुचकं मालुलुङ्गकं वा । 
बिजोरा नींबू इति प्रसिद्धं वा | लङ्गति गच्छतीति. लङ्गक; | प्रियो वा । डजूमत्यु- 


तसूजतीति, उजूककः | योगो मेघो वा ॥ 


( ३८ ) कषतीति कार्षकः कृषका वा alee: ॥ aie 
[| 
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३८ . उणादिकोषः ॥ 


~~ AANAAANANNNANNNANAANNAA ANNAN AL OLA ALL ALLL ALS SANA, | 
PAPAL. ४ Se } 


उदकञ्च ॥ ३६ ॥ 

sand: किकन्‌॥ ४० ॥ वृश्चिक! | क्राषिकः ॥ ४० ॥ 

प्राङि पणिकषः || ४१ ॥ प्रापणिका | प्राकषिकः ।। ४१ ॥ 

झुषेदीधेश ॥ ४२ ॥ सूषिक; ॥ ४२ || 

स्यमेः सम्प्रसारणं च ॥ ४३ ॥ सीमिकः ॥ ४३ | 

क्रिय इकन्‌ ।। ४४ ॥ कयिकः ॥ ४४ || 

आङि पाणिपनिपतिखनिभ्यः || ४५ ॥ आपणिकः | आपानिकः | 
पातिकः | आखनिकः || ४५ || 

श्यास्त्याह्ृन्चिभ्य इनच्‌ ॥ ४६ ॥ स्त्येनः | श्येनः | हरिणः 
Stata? || ४६ ॥ 


| 

| 

( ३९ ) उनत्ति क्लेदयतीत्युदक॑ जलं वा ॥ | 

( ४० ) वृश्चति छिनत्तीति वृश्चिक; fact जीवविशेक्रः शूककीटो वा । केंचुआ | 

इति प्रसिद्धः | कृषति येन स कृषक; फालो वा ॥ ce | 

( ४१ ) प्रकषण समन्तात्पणायत्यसा प्रापाणिकः | पण्यविक्रयी वा । प्राकषाति ! 

हिनस्तीति प्राकषिकः पारदारिको वा ॥ 

( ४२ ) सुष्णाति पदाथोनिति मूषिकः । आखुबो । स्त्रियां मूषिका | अजादि- ` | 

त्वाट्टाप्‌ ॥ a 

( ४३ ) स्यमाति शब्दयतीति सीमिकः । वृक्षभेदो वा ॥ ! 

( ४४ ) क्रीणति द्रव्येण पदाथोन्तरं ददाति gent वा स क्रयिकः क्रेता | | 

' विक्रायिको विक्रेता ॥ | 

( ४५ ) समन्तात्पणायति व्यवहरति स आपाशेकः । वैश्यों वा। आपरोन' | 

व्यवहरतीति तद्धिते ठकि सिद्धे नितस्वराथे वचनम्‌ । आपनायतीति, आपनिकः ॥ | 

स्लेच्छजातिवा | समन्तात्‌ पततीत्यापातिकः । श्येनो वा | समन्तात्‌ खनतीत्या खानिकः । | 
मूषिको वराहो वा | 

( ४६ ) श्यायति गच्छतीति श्येनः । पत्तिभेदो वा । स्त्यायति शब्दयति संघा-, । 

तयतीति स स्त्येनः । चौरो ar । हरतीति हरिण; । am: । पाणडुवर्णों वा । Raat | 

हरिणी सुन्दरी छन्दोभेदो हृरितवणी वा । अवति रत्तणादिके करोतीति, अविनः 


अध्वरो || ` 


हरि 
९ 
a 
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क 
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gst किच्च ॥ ४७ ॥ वृजिनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
` अर्जेरज च ॥ ४८ ॥ अजिनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बहुलसन्यन्नापि ॥ ४९ ॥ 
दुदक्षिभ्यामिनन्‌ |! ५० ॥ द्रविणम्‌ | दक्षिणः | दक्तिणा ॥ ५० ॥ 
अर्तेः किरिच ॥ ५१ ॥ इरिएम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वेपितुद्योहेस्वश्च || ५२ ॥ विपिनम्‌ | तादिनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तलिपुलिभ्यां च ॥ १३ ॥ तालिनस्‌ | पुलिनम्‌ || ५२ ॥ 
चार्वस्त उच्च ॥ १४ ॥ गुविणी ॥ ४४ ॥ 


( ४७ ) इनच्‌ कित्‌ । वृक्ते वजेयतीति वृजिन; केशाः पाप वक्रो वा ॥ 
( ४८ ) अजति गच्छति क्षिपति वा । तत्‌ अजिनम्‌ | चमे वा । अजादेशो 
चीभावेनिवृत्यथेः ॥ : 
( ४९ ) कठति इच्छ्रेण जीवतीति काठिनम्‌ । कठोरं वा । कुण्डते दृहतीति 
- कुण्डिन; | ऋषियों | यस्यापत्यं कोण्डिन्यः | बहेते प्रधानो भवतीति afew: | मयूरो 
चा | फलाति विशीणो भवतीति फलिनः | फलवान्‌ Tel वा | नलति गन्धयुक्तो भव- 


` ' तीति नलिनम्‌ | कमलं वा । मस्यति परिणमतीति मसिनम्‌ | सुपिष्टं वा | मलते aT 


- तीति मलिनः। मलयुक्तो वा | gala जिघांसतीति द्रुहिण; । नरह्मा वा | अंधकार द्यत्यचखण्डय- 
तीति" द्विनम्‌ | दिवसं वा । इनचः कित्वादाकारलोपः॥ ` . . 

( ५० ) द्रवति गच्छति द्रूयते प्राप्यते वा । तदद्दव्यं सुवर्णं पराक्रमो वा । 
aga वर्धते शीघ्रकारी भवति वा । स दक्तिणः सरलो वामभागः परतन्त्रोऽनुवत्तंनं च 
स्त्रियां दक्षिणादानं प्रतिष्ठा वा । | । 7 

(५१ ) ऋच्छन्ति गच्छन्ति यत्र यस्माद्वा जनास्तत्‌, इरिणम्‌ ` । शून्यमू- 
बरभूमिवो । . १ : 3 

( ५२ ) यत्‌ वेपते कम्पते यत्र वा तद्विपिनम्‌ | गहन वा । digit गच्छति 


- याचते वा ततुहिनम्‌ । हिमं वा । गुणे ते हस्वः । 


( ५३ ) तालयति प्रतितिष्ठतीति तलिनम्‌ | विरलं प॒थग्भूतं eT स्वच्छ वा | 


- पोलयति महान्‌ भवतीति पुलिनम्‌ | जलसामीप्यं बा ॥ | 


~ 


( ५४ ) गबोति प्राप्नोति गबेयति सुङ्चाति वा सा शुर्षिणी राभिणी at tl. 


® > 
. 
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४० उणादकाषः ॥ 
SARS NON I Otte > 
रुहश्च । १५ ॥ रोहिणः ॥ २२ | 
महेरिनण च ॥ ५६ ॥ माहिनम्‌ । सहिनम्‌ || ५६ ॥ 
फिश वचिप्रच्छिश्चिसुदुप्रुज्वा दीघा5सप्रसारण च॥ *७ | वाक्‌।. 
mz | आः । सरुः । दू! । कडप्रः। जू! ॥ ५७ Il 
आप्रोतेहेस्वश्च ॥ ५८ आपः || ५८ ॥ 
परौ ब्रजेश षश्च पदान्ते ॥ २६ || परिन्राद्‌ ॥ १६ Ut 
हवः रलुवच्च || ६० जुहू' ॥ ६० || 
स्रुवः कः ॥ ११ ॥ स्नुः ॥ ६१ ॥ 


naa ee 
te 
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( ४४ ) रोहति वजन जायते स रोहिणः । चन्दनवक्षो वा । जातिवाचकात्‌ | 
क्षियां डीष रोद्विणो गोवी । प्रज्ञादित्वादण्‌ रोहिण | 

( ५६ ) महति मह्यते पूञ्यते वा तन्माहिनं माहिनम्‌ । राज्यं वा । चादिन- | 
जनुवत्तेते ॥ | | 

( ५७ ) वक्ति शाब्दाचुचचारयति यया सा वाक्‌। पृच्छतीति प्राट्‌ । शब्दं पृच्छतीति ` | 
शब्दप्राट्‌ शिष्यो वा । शब्दप्राशों । शब्दप्राशः | छूवोः शूडनुनासिके चेति छस्य शः। | 
श्रयति श्रीयते वा सा श्रीः | ईश्वररचना शोभावा ar स्रवति यस्या वासा a | 
यज्ञसाधनं वा । द्रूयते प्राप्यते दुःखमनया सा दरू; । हिरण्य वा । कटेन काटिभागेन | 
प्रवते गच्छतीति कटप्रः | कासुको जनः कीटो वा । जवति शीघ्रं गच्छतीति. 'ज; | 
शशो$श्‍वो वृषभ आकाशं विद्या वा । बाहुलकात्‌--प्रवऽन्ति मेघा यस्यां सा प्रावट । । 
ऋतु; | द्वारयति संवृणोति यया सा द्वाः द्वारो | उदकेन श्वयति वर्धते तत्‌ उदश्वित्‌ | 
तक्र वा | ऋचान्ति स्तुवान्त यया सा ऋक्‌ ॥ 

( ५८ ) आफ्युवन्ति शरीरमित्यापः | अस्य नित्यं बहुवचनत्वं eid च। अपः | | 
अद्भिः | अद्भ्यः । इत्यादि ॥ | 


३ 


( ५९ ) क्विप्‌ । परितः wast त्रजति स परित्राट्‌ । परित्राजौ । परित्राज; । 
सन्यासी वा ॥ ० 


( ६० ) जुद्दोति दुदात्यत्ति वा यया सा जुहूः । खुग्भेदो वा । | 
( ६१ ) खवाति धृतमस्मात्‌ स सुवः | यज्ञसाधनं वा । बहुलबचनात्‌-्रुवति 


1 
7 
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| TSH च॥ & ॥ खक ॥ ६२ ॥ 
| तनातरनशच यः ॥ ६३ ॥ त्वक ॥ ६३ ॥ 
| ज्लालुंद्भ्या डा ॥ ६४ ॥ उलोः | नौः || ६४ ॥ 
चिरव्ययम्‌ || ६४ ॥ 
TAS? ॥ ६६॥ राः ॥ ६६॥ “ 
TAS? ॥ १७ ॥ गौ; ॥ ६७ ॥ 
AR डूः ॥ ६८ ॥ बू: | अग्रेगू; ॥ ६८ || 
दसडास;॥ ६६ ॥ दोः ॥ ६६ ॥ 


(६३) खु धातोश्चिकू प्रत्ययोऽपि भवति । घृतमस्याः स्रबति सा Aa 
; NO 
। यज्ञोचितद्रव्यं वा ॥ र 


( ६३ ) तनोति विस्तृता भवतीति त्वक्‌ । त्वचौ । त्वचः। शरीरावरणं चम्मै 
वल्कलं वा || | 

( ६४ ) ग्लायति ated करोतीति ग्लौः । चन्द्रमा वा । नुदति प्रेरयतीति 
। नोः । जलतरणसाधनं वा ॥ | 
1 त्र जर प्र (नं ७ 
= ( ६५ ) अत्रस्थ एजन्तप्रत्ययान्तशच्व्यन्त एवाव्ययसंज्ञो भवति | एतेन नियमे- 
| नोशादीनां व्युत्यज्नपक्षे GATT इत्यनेनाच्व्यन्तानामव्ययसञ्ज्ञा न भवति । अग्लो 
| val संपद्यत इति ग्लो करोति । ग्लो भवाति.। ग्लो स्यात्‌ । नौकरोति इत्यादि । ग्लौ | 
| ना; | अत्र कवलानामव्ययसंज्ञाऽभावाद्विभक्तिलुङ न भवति ॥ 
| ( ६६ ) राति ददाति रायते दायते बा सा राः | रायौ । रायः । धने सुवण 
| वा | च्वि प्रत्यये रेकरोति । इत्यादि ॥ 
| ( ६७ ) गच्छति यो यत्र यया वा सा गौः | पशुरिन्द्रियं सुखं किरणो ast 
भूमि can 5 ५ त ~ टु 
। चन्द्रमा भूमिबाणी जलं वा | गोरिवाऽयो गमनं प्रातिरवा$स्योते गवयो गोसदृशो 
| बनपशुविरोषः Lat गवयी । गोरादित्वान्‌ ङीष्‌ । च्विप्रत्यये गोकरोतीत्यादि । 
द्योतन्ते लोका अस्यां वा यया द्योतते सा योः । अन्तरिच बा । द्यावौ । द्यावः । 
इत्यादि ॥ 


( ६८ ) चाद्‌ गमधातोडं; । माते चलतीति भूः । तेत्रयोरुपरिः रेखा वा | 
अमे गच्छतीत्यग्रेगूः | सेवको वा ॥ ु 


| 

i 

है 

| ( ६९ ) दाम्यत्युपशास्यति यो यैनं वां सं दो! | at । दोषः । बाहुबां ॥ `` 
EE: द 5 “ १ 
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४२ उणादिकोषः ॥ 
पणेरिज्यादेश्च चः [| ७० ॥ बणिक्‌ ॥ ७० Ul | 
am: faq ॥ ७१ उशिक्‌ ॥ ७१ ॥ 

भज उच ॥ ७२ ॥ BTS || VR I 

जसिसहोरुरिन्‌ ॥ ७३ ॥ जसरि; | सहुरि! || ७३ ॥ | 
GAGA JA ll ७४ || सवनः | यवन} । रवण! | वरण! ॥ ७४॥ 
अशेरशच ॥ ७५ ॥ रशना ॥ ७२ ॥ | 
उन्देनेलोपशच ॥ ७६ ॥ ओदनः ॥ ७६॥ | 
TANT || ७७ || गगनम्‌ ॥ ७७ ॥ | 
बहलसन्धत्रापि ॥ ७८ II | | 


( ७० ) पणायाति व्यवहरतीति वणिक्‌ । वणिजो । वणिजः । वेश्यो वा 
प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थेञडण बाणिजः ।। | 
( ७१ ) वष्टि यं कामयते यत्काम्यते वा स्र उशिक्‌ | उशिजो । उशिजः | 
झग्निघुतं वा | । 
७२ ) इजिः कित्‌ ॥ भरति सर्वे धरतीति भुरिकू । भूसिवो । भुरिजों॥ 
भुरिज! 1 | 
७३ ) जस्यति Bale . जासयति हिनस्ति वेति जसुरिः । बज्न वा | सई 
भारमिति सहुरिः । geal भूमिवो ॥ ; 
७४ ) सवत्युत्पादयाते सुनोति निस्सारयांते रसान्‌ वा स सवनः । च 
बा । याति भिश्रयत्यभिश्रयाते वा स यवनः । म्लेच्छ्रभेदो वा । रोति शब्दयर्ती 
TAY? | कोकिलाः पक्षी वा । बृणोति स्वीकरोतीति वरणः | उदकं वृक्षभेदो वा ॥ 
( ७५ ) युच्‌ घातोरशादेशञ्च । अश्नुते व्याप्रोतीति रशना | खिय; कटिमूरश 
बा । दन्त्यसकारवाँस्तु रसना शब्दो नन्यादित्वाल्ल्युप्रत्ययान्तः । रसयत्यास्वादग 
यया सा रसना जिह्वा । झल्ल्युटो बहुलसिविकरणे ws ॥ | 
७६ ) उनत्यादी भब्रतीत्योदनः | भक्तं वा ॥ 
( ७७ ) मस्य ग गच्छन्त्यस्मिन्निति गगनम्‌ । आकाशं वा ॥ 
( ७८ ) अन्यघातुम्योपि बहुलं युच्‌ प्रत्ययो भवति | द्योतत5सौ यौ 
प्रदीपो वा । स्यन्दते प्रस्रवति गच्छतीति स्यन्दनः | रथो वा | नयते प्राप्नोति रूपं 
, तन्नंयनम्‌ । नेत्र बा ॥ चन्द्त्याह्नादयतीति चन्दनम्‌. । सुगान्धिवृक्षी वा | रोचते 
} | 
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रञ्जे? क्युन्‌ ॥ ७६ ॥ रजनम्‌ |] ७६ ॥ 
| "सूसधृश्वस्जिभ्यश्छन्दासि ॥ ८० ॥ wan । सुवनम्‌ | निधुवनम्‌। 
। अज्जनम्‌ ॥ ८० ॥ 
| ळंपूवृजिमन्दिनिधाज! क्य। || ८१ ॥ किरण. | पुरणः | बृज- 
' नस | सन्दनम्‌ | निधनम्‌ ॥ ८१ ॥ - 
| 'वुषेधिषच्‌ सञज्ञायाम्‌ ॥ ८२॥ धिषणा | ८२ ॥ 
| तेघुरच्‌ ॥ ८३.॥ घुरण; ॥ ८३ ॥ 
| वत्तेसाने एषद्वहन्महज्ञगच्छतुवचच ॥ ८४. 


| रोचना | गोरोचनमोषधं.वा | अस्यति प्रक्षिपतीति, “असन; । पीतवणंः शालवक्तो 
Al | राजानामततीति राजातनः' । पुष्पं वा । शुणोत्यनया सा श्रवणा नक्षत्रे चा । 
। एवमन्येऽपि यथाप्रयोगं युच्प्रत्ययान्ताः शब्दाः साध्या! ॥ 
( ७६ ) रजति. वस्नाण्यनेन तद्रजनम्‌ । BERT वा । ख्यां ङीष्‌ | रजनी 
| हरिद्रा। ल्युट्‌ प्रत्यये सति रञ्जनमित्यंव स्वरभेदश्च. भब्रति । बाहुलकात्‌--कल्पतेऽसो 
| * कृपणः । लोभयुक्तो वा ॥ 
| ( ८० ) क्युन्‌ | भवतीति झुचनम्‌ः। लोको वा । . बहुलवचनाद्‌ भाषायामपि 
। ` ` प्रयुब्यतेः। सूते सूयते वा स. सुबनः-1 LAT: सूयो वा | धूनोति कम्पयतीति घुवन; 
| ` अभ्निवौ । निधुवनम्‌. । रतिक्रीडा वा. । यद्‌. यस्मिन्‌ वा भृज्जति परिपक्व भवतीति 
भज्जनम्‌ | अन्नमजनकपाल चा ॥ . 
(८१ ). किरति बिन्षिपत्यन्धकारामिति किरणः । Gast पालयति पूरयति वा 
"सख पुरणः | जलेः पूर्णो भवतीति समुद्रो वा ।.वक्ते वजयतीति बृजनम्‌ । अन्तारित्तं 
बलं वा | यो येन वा मन्दते स्तोति-स्वमिति. कामयते वा तन्‌ मदनम्‌: । स्तोत्रं. वा. |. 
नितरां दधाति यत्तन्निघनम्‌.। मरण वा | वाहुलकात्‌-केचलादांप धम्‌ ॥ 
| (८२: ) धृष्णोति प्रागल्थ्य ददाति स॒ धिषणः गुरुः | [धिषणा बुद्धिवो ॥ अन्न 
| ` सव्ज्ञामहणेन ज्ञायते | उणादयः सामान्यार्थे यौगिका भवन्तीति | सङज्ञायास्त स्मिन्नर्थे 
» रूढत्वात्‌। यदि चः प्रकतिप्रत्ययविभागेन्न उणादिभ्यो यौगिकोऽो न निस्सरेत्‌ तर्हि 
|. ` Sa उणादिस्थाः शाब्दाः सव्ज्ञावाचका एव स्युः । पुनः सञ्ज्ञाम्रहणमनथेकं स्यात्‌ ॥ 
( ८३ ) हन्तिः हननेन वा प्रादुभैवति स घुरणः | शब्दो वा ॥ 
(८४ ) प॒षदादयो वत्तेमानाथेवाचका अतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | शतृवच्चेषां 
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४४ उणादेकांषः ॥ 


RRA RAR RA AA RAR AAARARAARARARAARARARAARARAARRAARAAAAA AAA EAA RLS RIAL 4. SANNA | 
ड wit 


संश्रत्तपद्देहत्‌ || ८४ ॥ 
छुन्दस्यसानच्‌ शुजभ्याम्‌ |] ८६ ॥ शवसानः | जरसानः ॥ ८६ ॥ 


“SE 


ऋन्जिवृधि्तन्दिसहिभ्यः कित्‌ ॥ ८७ ॥ च्हञ्जखानः | इृधघसानः। 


मन्दसानः | सहसान! || ८७ ॥ 
९ 0 @ 
Bary: Ye च ॥ ८८ |] Beara? || ८८ ॥ 
सम्यानच CIT |] ८६ ॥ सस्तवान; ।। ८६ ॥ 
mater: किच ॥ ६० ॥ युधानः । वुधान! । दशाः ॥ ६० ॥ 


कार्य भवतीति । पषोति सिञ्चति हिनास्ति वा तत्‌ पृषत्‌ । स्रगावेशेषो egal । 
पृषती । पृषन्ति feat पृषती | बहेति वर्धतेञसो बृहत्‌ । महत्यर्थे त्रिलिङ्ग: । खिया 
वृहृती छन्दोभेदो वा । महाते पूजयति पूज्यते वा तन्महत्‌ । महान्‌ । महतो भावों 
माहिमा | frat ङीप्‌ । महती । नारदस्य सप्ततंत्री वीणा वा । गच्छतीति जगत्‌ । 
धातोजंगादेश$ । संसारे नपुंसकं वायुवां जगत्‌ पुसि । जङ्गमवाचिनि त्रिलिङ्गः । 
(erat जगती छन्दोभेदो जनो वा ॥ 

( ८५ ) एतेऽप्यतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । संश्वीयतेऽसौ संश्चत्‌ कुहको वा । 


प्रत्ययस्य सुद्‌ धातोरिकारलोपश्च | संश्‍चायते धूमः 1 भृशादिस्वात्‌ क्यङ्‌ । तृप्नोति . 
प्रीणयतीति Taq । छन्नं वा । विशेषेण न्तीति dag | विहन्ति गर्भमिति गर्भोपघा- 


तिनी गोवा | वेरुपसगेस्यैकारादेशो. धातोश्च टिलोपः | पूर्वसूत्रात्‌ परथक्करणं शातुव- 
-द्वावनिवृत्यथैम्‌ | तेन वेहतो | वेहतः | संश्चतौ | इत्यादि सिद्धम्‌ ॥ 

( ८६ ) शवन्ति गच्छन्त्यस्मिन्‌ स शवसानः। मार्गा वा । जीर्यति वयसा दोनो 
भवतीति जरसानः बृद्धो जनो वा | बाहुलकाद्‌--दृणाति तमोविदारयतीति दरसानः | 
प्रकाशो वा | तरयाति येन स तरसानः । नौका वा । वृणोतीति वरसानः । कृतदारो बा ॥ 

( ८७) ऋञ्जस्योषध्यादिकं पाचयतीति) ऋऽजसानः | मेघो वा । वर्धतेऽसौ 


बृधसान; | पुरुषो वा । मन्दते स्तुत्यादिकं करोतीति मन्दसानः जीवोऽग्निवो | सहृतेऽसौ | 


Gea: | मयूरो यज्ञो वा || 


प्रत्ययस्य शुडागमश्च || 
: (८९) सम्यक्‌ स्तौत्तीति संस्तवानः । वाग्मी वा ॥ द aa 


( ६० ) युध्यतेऽसौ बुधान+ । Taal । युध्येते स बुधानः । आचार्यो वा। | 


}i 


~ 
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( ८८ ) य ऋच्छति प्राशेति सन स, अशंसानः । अग्निबी | थातोरुणः . | 


| 
| 


i 
| 
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इच्छेः सनो Ta छलोपश्च ॥ ६१ ॥ जुहुराए;॥ 8१ || 

| | श्वितेदेश्‍च || ६२ || शिश्विदानः || ६२ ॥ 

> ख्रुचिसुधिभ्यां सन्वच्च ॥ ६२ ॥ सुसुचान! | ययुधानः ॥ ६३ ॥ 

| तुनंतृचौ शसिचदादिभ्यः सञ्ज्ञायां चानिटौ ॥ ६४॥ 

शंस्ता | शास्तारो | चत्ता | क्षत्तारो । 8४ ॥ 


नप्त॒नेष्ट्त्वष्ट्होतृपोतृश्रातजामातूमातृदुहितू ॥ ६५ || 


। पश्यतीति दृशानः । लोकपालः सूर्या वा । वाहुलकात्‌-कल्पते समर्थो भवतीति पाणः 
खड्गो वा । पाषर्यात स्थूलो भवतीति पापाणः । खित्वादबृद्धिः | 

( ९१ ) हूच्छेति कुटिलो भवतीति जुहुराणः । चन्द्रमा वा || 

( ९२) सनो लुक्‌ तकारस्य दकारः | किदित्यनुबत्तेगुणनिषेधः । श्वेततेऽसौ 

शिश्‍्विदानः पापकमा वा ।| . 
( ९३ ) युञ्चत्यसौ मुमुचानो मोचक्रः । युध्यते5सो युयुधानो योद्धा ॥ 
(.९४ ) शस्यादिभ्यः त्तदादिभ्यश्च यथाक्रमं TATA तौ चानिटो। शंसति स्तोतीति 
शंस्ता स्तोता । अप्तून्‌तृजिति सूत्रे नप्ठ्प्रश्नतेः थक्‌ पाठादौणादिकयोस्तृनतचोग्रेहर्ण न 
भवाति । तेन शंस्तरो । शंस्तरः, इत्यादिषु दीर्घो न भवति । शास्ति 
शिक्षते धर्मादिकमिति शास्ता । पण्डितो चा । प्रशास्ता राजा । प्रशास्तारौ । 
प्रशास्तारः | परिगणनाद्दीघेः। त्तद संबृताविति सौत्रो धातुः | क्षदाते संवृणोतीति क्षत्ता । 
सारथिद्वोरपालो वेश्यायां शूद्वाज्जातो वा । छुनात्ति Aas येन स क्षोत्ता मुसलो वा | 
डन्तयति कार्याणीत्युन्नेता | ऋत्विग्वा | मन्यते जानात्यसौ मन्ता | विद्वान्‌ । हन्तीति हन्ता 
चौरो वा | धाता इंश्वरो वा | उपदेष्टा गुरुः | इत्यदि ॥ 
( ९ ) नप्त्राद्यो दश तृन्‌तुजन्ता निपात्यन्ते | नपतीति नप्ता । पोत्रो दौहि- 
at at | नप्तुः पुत्रः प्रनप्ता स्यात्‌ | नप्त्री पोत्री । नञः प्रकातिभावः | नयतेः षक्‌ | 
नयतो? नेष्टा | ऋत्विग्वा | त्विष्यतेऽसा त्वष्टा | सूर्या वा इकारस्याकारः । जुहोतीति 
होता यजमानो वा | व्यापकत्वेन GS पुनातीति पोता विष्णुरीश्वरः। भ्राता । सोदर्या 
- का | जकारलोपः । जायां कन्यां माति मिनोति faa ASAT वा स जामाता seg: 

पातिः | ATTA: सति रेफजकारलोपः। मानयाति सत्करोतीति AAT उत्पादिका वा | 
¬ - स्वस्नादित्वात्‌ टापूनिषेधः । पाति रक्षतीति पिता । जनको वा। दोग्धि कायाणि प्रपूरय 
_ तीति दुद्धिता पुत्रो वा । दुहदितुरपत्यं दाहिनः ॥ 
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सावसेआन्‌ ॥ ६६ ॥ स्वसा.॥ ६६ ॥ | | 
aera ॥ 8७ || घाता ॥ ६७ ॥ | 
'ननि च नन्दः || Sa ॥ ननन्दा | ननान्दा ॥ Se ॥ 
eae | 88 ॥ देवा ॥ ६६ ॥ 
नयतेर्डिच्च || १०० ॥ ATH १०० || | 
सव्ये स्थश्छन्दासे || १०१ ॥ सब्यछा ॥ १०१ Il | 
आअतिरूश्चधम्यम्यरयवितृभ्योऽनिः॥ १०२ ॥ अरणिः । सरणिः | | 
घराणे! | घघनिः | Aaa | अशाने! | Bay | तराणे ॥ १०२॥ 
आङि BI सनश्छन्दासि ॥ १०३ ॥ आशुशुच्षाणिः ॥ १०३ | 


| 

(९६) सुष्ठुस्यताति स्वसा भगिनी वा ॥ मल | 

( ९७ ) यततेऽसो याता । भ्रातृणां आर्या; परस्परं यातारो भवन्ति ॥ | 

( ९८.) न नन्दति तुष्यतीति ननान्दा | वाहुलकाद्‌ बृद्धयभावे-न नन्द्य । प्रत्युभे- 
गिनी चा ॥ rie 

: (९९९ ) दीव्यति क्रीडादिकं करोतीति देवा । पत्युः कनीयान्‌ भ्राता. वा ॥. 

( १००) ऋपत्ययस्य डित्वाट्टिलोपः | कार्याणि नयतीति ना । नरौ। नरः 1: 
बद्धकेशा वधूबो | 

( १०१ ) डित्वादाकारलोपः | सब्ये वामभागे तिष्ठतीति सव्येष्ठा । सारथिवी 
सप्तम्या अलुक्‌ || | | 


—_ . 


aN 


( १०२.) ऋच्छति प्राप्नोति येन स, अराणिः। अग्न्युत्पत्तये मथनी दें ered 
बा | सरान्ति गच्छन्त्यास्मिन्‌ स सरणिः | मार्गो वा । ण्यन्तात्स॒धातोरनिः. सारणिः 
स्त्रियां सारणी । बाहुलकात्‌ -शृणाति हविनस्तीति शरणि | धरति सर्वामिति धराणिः 
प्रथिवी वा । धामेः सोत्रो धातुः | धमति प्रापयति रसादिकामिति धमनिः नाडी ar! 
अमतीत्यमनिः | गतिवी । येनाशनाति योऽश्नुते व्याप्नोति वा स, अशनिः | 
वा | अचति रक्षणादिक करोरतात्यवानिः | भूमेवो | तरति येन यया वा. ससा वा. 
तरणिः । सूर्यः कुमारी नोकोशधिभेदो ar बाहुलकात्‌-रजतीति रजानि। रात्रिवो 
नलोप; | स्त्रियां रजनी द्राक्षा हरिद्रा वा ।। , 4 | 

( १०३ ) सन्नन्तादाङ्पूवाद्नि; प्रत्ययः । समन्तात्‌ शुष्यन्ति पदार्था येन, | | 
आशुशुक्षणिः | अग्निवाँ |) 

/ 


' 
/* 
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qe २॥ 9 


. कुखेरादञ्च धः ॥ १०४ ॥ घर्षण; ॥ १०४ ॥ 
BABE च ॥ १०५ ॥ अद्सनिः ॥ १०५ ॥ 

_ बृत्तेश्च ॥ १०६ ॥ वत्तोनेः ॥ १०६॥ 
fara: किञ्च I] १०७ || FAT ॥ १०७॥ | 
अचिशुचिहसपिछादिदुदिस्ध इसिः ॥ १०८ ॥ आच; । शोचिः | 

। eta: | सपि; | छदिः | छांद! ॥ १०८ ॥ 

| बुंहेनलोश्च ॥ १०६ || बहिः ॥ १०६ ॥ 

वातरिसिंन्नांदश्च जः ॥ ११० ॥ ज्योति; ॥ ११० ॥ 

| वसौ सूचेः सउ्ज्ञायाम्‌ १११ ॥ वसुरांचिः ॥ ११९ ॥ 

। . जुवः कित्‌॥ ११२॥ खुबिः ॥ ११२॥ 

| सहो घश्च || ११३॥ सघिः ॥ ११३ ॥ oe 
रदबतेस्थुक ॥ ११४ ॥ पाथिः || ११४॥ 


| —— नाला n 
ee ( १०४ ) कषतीति घर्षण: । पुंश्चली स्त्री चा | डाषू पपणा ॥ 
| 


( १०५ ) अत्तीत्यद्मानेः | अग्निवां ॥ 
( १०६ ) वतते यस्मिन्निति वर्तनिः | माग एकपदी चा ॥ 

( १०७ ) त्षिपत्यनेन शात्रून स न्तिपणिः | आयुध वा ॥ 

( १०८ ) अचति येन तदाच; । दाप्तवा | शाचात शोचयतीति _शोचिः.। 
प्रकाशो चा । हूयते यत्तद्वावेः | होमयोग्यं वस्तु वा | यत्यन वा सर्पेति तत्‌ सर्पिः | 
ga बा | छादयाति येन तच्छदिः | छादनं तृणादिछादनसाधन वा । इस्मनत्रानिति 
इस्वादेशः । छर्दति यत्तच्छर्दिः । वमनं व्याधिवों । बाहुलकात्‌-समन्ताद्बतीति, 
आविः । प्राकट्यम्‌ | अव्ययशब्दोयम्‌ ॥ 

( १०९ ) वंहृति वद्धेते तद्‌ बहिः | दभा वा ॥ 

( ११० ) द्योतते प्रकाशते तज्ज्योतिः | आमि सूयोदिक बा | ज्योतिरधिकृत्य 
कृतो ग्रन्थो ज्योतिषम्‌ | सञ्ज्ञापूर्वेकविषे रनित्यस्वाद्‌,इ्धिनिषेधः ॥ 
oe ( १११ ) वसूनस्न्यादीच्‌ रोचतेडसौ बसुरोचिः । यज्ञो वा । बाहुलकातू--रेव- 
| ` > लादपि रोचि$ ज्वाला वा ॥ 

Base ( ११२ ) इसिन्‌ कित्‌ 1 यो भवति यस्सिन्‌ वा स भुविः समुद्रो वा ॥ 
। ( ११३ ) इसिन्‌। सहते भारमिति सापि | अनड्वान्‌ जवा ॥ 
| oe ( ११४ ) पिबति यो येच वा तत्‌ पाथिः चजुः सञुद्रो चा । : 
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ल अक | 
जनेरुसि; ॥ ११२ || जनु! ॥ ११५ ॥ । 
मनेधश्छन्दासे ॥ ११६॥ ays ॥ ११६ ॥ | | 
अत्तिपृवपियजितनिधनितापिभ्यो नित्‌ ॥ ११७॥ झरूः । परु | 
वपु! | यञ्चः । तनुः | धनुः । तपुः ॥ ११७ 1 | 
एतेर्णिच्च ॥ ११८ ॥ आयु; ॥ ११८ ॥ | 
| 

| 

| 

। 

| 


चक्तेः शिच्च ॥ ११६ ॥ चक्षः ॥ ११६॥ 
सुहेः किच्च || १२० ॥ WEE | १२० ॥ 
८ कृंगृशृवृञ्चतिभ्यः ष्वरञ्‌। १२१ ॥ कर्चरः । गर्वैर; | शबैरी । 
घचर)। | चत्वरम्‌ ॥ १२१॥ 
नौ घदेः ॥ १२२॥ निषद्वरः ॥ १२२ ॥ 
इत्युणादिघु द्वितीय; पाद्‌? ॥ 
ः ( ११५ ) जायते यत्तजनुः | जनुषी । जननं चा । बाहुलकान्मनधातोरपि 
सन्यते जानातीति मनुः | मनुषी ।। 
( ११६ ) मन्यते बुध्यते यद्येन वा तत्‌ मधु पचित्रद्रव्य चा |) 

( ११७) ऋच्छति प्राप्नोतीत्यरः 1 आदित्यो त्रणो वा । पिपरि येन तत्‌ ' 
परुः | मन्थिवाँ | agit बीजादिकमस्मात्तद्वपुः शरीरं वा । यजति येन तद्यजुः | aq 
'विशेषो वा । तनोति कार्यार्यनेन ada: शारीरं वा । Raha घनादिकं प्राप्नोति ` येन 

. तद्धचुः वाणक्षेपणं बा । तपति दुःखयतीति तपुः सूयोऽभ्निः शान्रुवी ॥ न्‌ 

९ ११८ ) इयते प्राप्यते यत्तदायुः । जीवनं वा | जटापूर्वाज्ञटायुः। पक्षिराजः ॥ 

( ११९ ) चक्षते रूपमनुभवन्त्यत्नन aay? । नेत्र बा | 'चक्षुषा गृह्यत इति | 
TIT रूपम्‌ ॥ | 

( १२० ) युद्यातै श्रान्तो भवतीतत ag: । पौनः पुन्येश्यैञ्ब्यय वा ।। 

( १२१ ) किरति विक्षिपतीति कवरः । व्याघ्रौ दुष्टो वा कवेरी रात्रिव्याप्री दुष्ट 

_ वा | गिरति निगरतीति गर्बरो5हंकारः | अहुझारयोगाद्‌ Tay नायकः । शृणाति 
हिनस्ति प्रकाशमिति शबरी रात्रिवी । वृणात 0 


[तीति ववरः । प्राकृतजनो चा । चतते | | 
iN “a 
याचते स्वीक्रियते यत्तत्‌ चत्वरम्‌ । अङ्गं बा ॥ ae | 


(१२२) निषीदति यो यन्न वा स निषद्वरः । पड्ढी निषद्वरी रात्रिवौ ॥ 
_« त्झणादिन्याख्याया वैदिकलौकिककोषे द्वितीयः पाद: ॥ 
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अथ तृतीयपादारम्भः ॥ 


; छिस्वर्छत्वरधीवरपीवरमीवर चीवरतीवरनीवरगद्वरकटर- 
शथद्राः ॥ १ ॥ | 
क इण्सिञूजिदीङुष्यविभ्यो नक्‌ ॥ २॥ इनः | सिनः | जिन: | 
दीनः | उष्ण; | ऊनः ॥ २ || 

फेनसीनो ॥ ३ ॥ 

कृषेवेर्ण ॥ ४ ॥ कृष्णः ॥ ४ ॥ 


' (:१ ) छित्वरादय. एकादश शब्दाः ष्वरचप्नत्ययान्ता निपात्यन्ते । - छिनत्तीति 
छित्वरः धूर्तः । शत्रुश्छेदनद्रव्यं वा 1 छदतेऽपबारयतीति त्वरः । Te लता- 
च्छादितं स्थानं वा । अत्रोभयत्र घातुदकारस्य तकारः | डुधाञ्‌ धारणे, पा पाने, मा 
माने । एषामात्वमन्त्यस्य । दधातीति धीवरः । नौवाइकों वा । पिबाते दुग्धादिकमिति 


=. पीवरः स्थूलो वा । माति मीनाति हिनस्ति वा स मीवरः। हिंसको वा । चिनोति तृ- 


णादिना चीयते वा स चीवरः | चीवरं वस्त्रं सुनिस्थानं वा । धातोर्दीघोदेशः । तीरयति 
कम्मैसरमाप्ति करोतीति तीवरो जातिविशेषो वा । रेफलोपो गुणाभावश्च | नयतीति 
नीवरः। गुणनिषेधः। परिव्राट्‌ वा | गाहते विलोडयतीति गरम्‌ । गहन वा। हस्वादेशः | 
कटाति वर्षत्यावृणोंति वा तत्‌ कटरम्‌ | भोज्यं व्यञ्जनं वा | संयच्छतीति संयद्वरः । 


जपो वा । मकारस्य दकारः | बाहुलकात्‌-उपजुहोतीत्युपह्ृरः | रथो वा। SATA प्रत्य- 


यस्य (ear स्त्रियां छित्वरी । इत्यदि aaa ङीष्‌ 

( २.) एतीति इनः । ईश्वरो राजा प्रभु: -सूर्य्या वा | इनेन स्वामिना सह aaa 
इति सेना । सिनोति बञ्नातीति सिनः । काणो वा । जयतीति जिनः || अतिवृद्धो 
जयशीलो नास्तिकभेदो वा | दीयते क्षीणो भवतोति दीनः । दुखी वा । ओषति दह- 


` हीत्युष्णम्‌ । ईंपत्तप्ते वा । वाच्यलिङ्गः | अबति रत्तादिकं करोतीत्यूनः । असंपूर्ण वा ॥ 


( ३ ) स्फायते बद्धेते फेनः | ele: । ससुद्रफेन इति प्रसिद्धः | जलाविकारो 


` चा” फेनायते नदी । मौनाति हिनस्तीति -मीनः । राश्यन्तरो मत्स्यो वा ॥ 


( ४ ) इषतीति gout नीलबर्णो वा कृष्णा पिप्य़ली वा । बाहुलकात्‌-जिघतिः 
क्षराति चित्तं यया सा घणा .दोमेतस्यं वाः॥ FE Ue, 
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२००००००००००५ । 
वन्धेधिवुधी च ॥ ५ ॥ ब्रश्नः। बुझ्न ॥ र ॥ - 
घाएवस्यज्यतिभ्यो नः ॥ ६ ॥ घाना; । पर्णम्‌ । वस्ने; । वेनः | 


“sea ॥ & 


| 

MATS 'च ॥ ७॥ WAY | लक्ष्मणम्‌ ॥ ७ ॥ | 
वनरिच्चोपधायाः || ८ ॥ चेन्ना ॥ ८ ॥ | 

'  स्विष्ठेयू च॥ ६ ॥ स्योनः ॥ & ॥ | 


कृब्जूसिद्पन्यनिरवपिभ्यो नित्‌ ॥ १० ॥ कर्णः | वर्ण; । जर्णः। 
सेना । द्रोणः | पन्नः | अन्नम्‌ | स्वप्न, ॥ १० ॥ 


(५ ) त्रश्नातीति aw: । बुम्लावीति ga: avt महान्‌ सूय्यो वा । aw 
मेघो मूलमन्तारि वा ॥ 

( ६ ) दधातीति धानाः अग्निपक्वा यवा वा । नित्यं स्त्रीलिङ्गो बहुवचनळ्च | 
परिपाति पालयति पूरयति वा तत्‌ पणम्‌ पत्रं वा । वसति येन स वस्नः। मूल्यं वेतन 
वा । अजाति गच्छति ध्राप्रोति वा स वेनः । कमनीयः प्रजापातिरीश्वरो वा । | 
अताते निरन्तरं गच्छतीति अत्नः । सूय्यो वा. । बाहुलकात्‌-शणोतीति श्रीशः | 
पङ्गुवां ॥ 
( ७ ) लक्षयतीति लक्षणः । लच््मणम्‌ । चिह्णं नाम वा । रामश्राता लच्मणो 

वा । हंसस्त्री लक्षणा सारसी वा ॥ ३ | 

( ८ ) वन्यते सम्भज्यते या सा वेन्ना नदी वा ॥ | 

( € ) सौव्यति तन्तून्‌ सन्तनोतीति स्यूनः | आदित्यो वा । टिमागस्यं यू 
इत्यादेराः । वाहुलकात्‌--केवलोऽपि न प्रत्ययस्तेन ऊठादेशे कृते स्योनः सुखी: स्यो 
सुखमित्यपि सिद्धं भवति || | 

(१०) नो नित्‌ ।. किरति विक्षिपतीति कर्णः । श्रोत्रं क्षत्रियविशेषों बा । | 
बणोति त्रियते वा स वरणः । ब्राह्मणादिः शुक्लादिः स्तुतियेशोरूपमच्तरं स्वीकार्य | 
जीयतीति जणे; । चन्द्रमा बृद्धो वा । सिनोति बघ्नाति शत्रनिति सेना। इनेन सह aad 
इति पूथमुक्तम्‌ । । द्रवाते गच्छतीति द्रोणः | कृष्णकाको सानांवेराषोऽजुनशुरुवो | द्रोणी |. 
जलसंचन वा | पनायति स्तातीति पन्नः | सपो वा | आनिति जीवयतीत्यन्नमोदनादिर | 
वा ¡ यः स्वापिति यत्‌ सुप्यत वा स स्वप्न; | निद्रा वा | 


क 
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। षा०- ३ | १२ 


. धेट इच्च ११ ॥ घेन! । घेना ॥ ११ tt 
तृषिशुषिरसिभ्यः कित्‌ ॥ १२ ॥ तृष्णा । शुष्णः। रस्नम्‌ ॥ १२. ॥ 
सुओ दीघेश्च ॥ १३ ॥ सूना ॥ १३ Ik 
THA च ॥ LY Ul रत्नम्‌ ॥ १४॥ 
रास्मासारनास्थूणावीणाः ॥ १५ ॥ 
गादाभ्यामिष्णुच्‌ ॥ १६ | गेष्णु। । देष्णः ॥ १६॥ 
कृत्यशूभ्या कस्न; ॥ १७ ll कृत्स्नम्‌ | अच्णम्‌ || १७ ॥ 
. ।लेजदीघश्च ॥ १८ ॥ ताक्ष्णम्‌ ॥ १८ ॥ 
रलषरञ्चोपघायाः ॥ १६ ॥ श्लक्ष्णम्‌ ॥ १९ ॥ 


(११ ) घयन्ति पिबन्ति यस्मात्स धेनः समुद्रो धेना नदी वा ।. आत्त्वनिवृत्मथे 


इकारादेशः ॥ 
( १२ ) तृष्यति काङ्चति पिपासति वा यया सा तृष्णा । लिंप्सा पिपासा वा । 
शुष्यति रसादिकामाते शुःणः । सूर्याऽग्नित्रो । रसति शब्दयतीति. रस्नम्‌ । द्रव्यं. वा । 


=¬ , ( १३) यः सुनोति यत्र वेति सूना । जन्तुवबधस्थान वा || 


( १४ ) ण्यन्ताद्रमेने प्रत्ययो मस्य तश्चादेशः । रमयति हृषेयतीति रत्नम्‌ † 


जातौ जातो ASE तद्धि रत्नं प्रचक्षते । अश्वरत्नम्‌ । गजरत्नम्‌ । मणिरत्नम्‌ ।. 


इत्यादि ॥ 
( १५ ) रसति शब्दयतीति रास्ना । गन्धद्रव्यं वा । सस्ति स्वपिति यया साः 


सास्ना | गवादीनां कण्ठाञधोभागञ्चमे वा । तिष्ठाति छाद्नादुकम्त्तया सा स्थूणा गृहू= र 


स्तम्भो वा । आकारस्य ऊ आदेशः | वेति व्याप्नोति शाब्दोऽस्याःःसा वीणा वाद्य- 
विशेषो वा । निपातनाण्णत्वम्‌ ॥ | et 

( १६ ).गायाति शाब्दं करोतीति गेष्णुः । गायको वा । ददातीति देष्णु 
दानशीलो वा ॥ Nees | 


(..१७ ) झन्तति खल्पमिति कृत्स्नम्‌ | संपूण वा | अश्नुते व्याप्नोतीत्यक्षणम | 


HALTS चा || ` 


०१ * ( १८) तितित्तते तत्‌ तीक्षणम्‌ । तीत्रम्‌ । वाच्यलिङ्गोऽयं शब्दः । तीक्ष्णा 


बुद्धिः | तीक्षणः पुरुषः | तीक्षणं घृतम्‌ ॥ ae व: 
(१९) क्रनः । शिलष्यतीति श्लक्षणम्‌ । सुकुमार Fees वा ॥ ` 
क प 
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५२ उशादिकोध+ ॥ 


BN FN 
° > 


यजिमनिशुन्धिदासिजनिभ्यो युच्‌ ॥ २०॥ यज्यु; । wea | 
शुन्ध्यु; | दस्युः | जन्थु; ॥ २० ॥ 

खुजि्ङम्याँ युक्त्युको ॥ २१ ll सुज्यु' | We ॥ २१ ॥ 

सरतरयु; ॥ २२ ॥ सरयुः ॥ २२ || 

पानीविषिभ्यः प ॥ २३ ॥ पाएस्‌ । नीपः । Seas ॥ २३ ॥ 

च्युव; os ।। ९४ || च्युपः ॥ २४॥ 

स्लुवा दीधञ्च ॥ २४ ॥ स्तूप; ॥ २४ ॥ 

शुभ्यां निच || २६ ॥ सूपः । शूर्पस्‌ ॥ २६ ॥ - 
कुयुभ्यां च ।। २७ ॥ कपः | शषः ॥ २७ II 
खष्पाशर्पशष्पवाष्परूपपपतन्पाः || २८ ॥ 


( २० ) यजतीति यज्युः । अध्वयुवी | मन्यतेऽसौ मन्युः | शोकः क्रोधो वा |. 
शुन्धतीति शुन्ध्युः | saat । दस्यति नाशयति परपदाथोनिति दस्युः | तस्करो वा। 
जायते प्रादुभेवतीति जन्युः । शरीरो वा । बाहुलकादनादेशाभावः ।। 

( २१ ) यो भुनक्ति यत्र बा स भुज्युः पात्रं वा । श्रियत इति सत्यु; । शरीरः 
वियोगो वा ख्रीलिङ्गः Fear ।। 


( २२ ) यः सरति यत्र जलानि वा सरन्ति स सरयुः । नदी वा । अयूप्रत्यय 
इति पाठान्तरम्‌ । सरयूः ॥ | 
( २३ ) पान्ति रचन्त्यात्मानमस्मादिति पापमधर्मा वा । तद्योगात्पापः पुरुषः 
` नयतीति नेपः । पुरोहितो वा । वेवेष्टि व्याप्नोतीति Acq: | पेयसुद्कं चा ॥| 
( २४ ) च्यवते प्राप्नोति बदति वा येन स च्युपः । मुखं वा ॥ 
( २५ ) स्तोतीति स्तूपः । भूमिसमुच्छायो यज्ञवेदिवी | | | 
( २६ ) किद्‌ दीघेश्च । सुनोति सयते पच्यते वा स सप; पक्वं द्विदलान्न वा । 
णाति हिनस्तीति शूर्पं मानभेदोऽन्नशोधक पात्रं वा tl | 


( २७ ) कित्‌ दीघेश्च । कौति शब्दयतीति कृपः । यौति मिश्रयतीति यूपः 
यज्ञशालास्तम्भो वा ॥ 


( २८ ) खष्पादयः प्रत्ययान्ता निपाताः । खनतीति खष्पः । कोधो बल्लात्कारे | 
; ता । नकारस्य धत्वम्‌ | यत्‌ शीलाते समादधाति तत्‌ शिल्पम्‌ कौशल वा। हस्वादेशः। | 
ह : श्यत हून्यत तच्छप्पमू | TAC कान्तिक्षया वा । षत्वम्‌ । बाधते दुःखयतीति | 
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द ण कल क 
स्तनिह्ृषिपुषिगद्मिदिभ्यो णेरित्लुच ॥ २६ ॥ स्तनयित्नुः । हर्ष 
थित्नुः | 'पोबथित्नुः | गदयित्नुः | मदायित्न: || २६ | 
कृहनिभ्यां कत्नुः ॥ ३० ॥ कृत्नुः | हत्न ॥ -३० ॥ 
. Te सन्वच्च | २१ ॥ जगत्न; ॥ ३१ ॥ 
दाभाभ्यां Ts ॥ २२ ॥ दानु! । आइ; ॥ ३२॥ 
, चचंगश्च ॥ २२ | बरजु) ॥ २२ ॥ 
धेट इच्च ॥ २४ | Bae ॥ २४ ॥ 
Bas कित्‌ ॥ ३५ ॥ स्रः ॥ २४ ॥ 
जहातेद्व5न्त्यलोपश्च ॥ ३६ ॥ जइनुः ॥ ३६ ॥ 


बाष्पम्‌ | नत्रजलमूष्मा वा | धकारस्य सत्वम्‌ | राति शाञ्दयतीति रूपम्‌ । आक्नतिः ` 


स्वभावः सौन्दर्यं वा, दीघांदेशः । पिपत्तीति पपेम्‌ । गृहं बालत॒णं वा । तलयति 
प्रतिष्ठां करोतीति तल्पम्‌ | शय्या स्रिया वा | बाहुलकात्‌--चमति भक्षयतीति चम्पा । ` 


नगरी वा । पाति रक्षतीति पम्पा । नदी वा । हृस्वत्वं सुडागमश्च ॥ 
: (२९ ) स्तनयाति शब्दयतीति स्तनयित्नुः | मेघो विद्युद्दा । हृषैयतीति हर्ष- 
Prag: । दृषेयिता । सुवणं बा । पोषयतीति पोषयित्नुः । पोषयिता । ` गादयतीति 


गदयित्नुः | वावदूको वा । माद्यतीति मद्यित्नुः मदिरा वा | अन्न सवत्र अयास- ` 


न्ताल्वाय्येत्त० इति सत्रेण शरयादेशः ॥ 


पा०३॥ ` ५३ 


( ३० ) करोतीति seg: | शिल्पी वा । यो हन्ति येन वा स gag: । व्याधिः ` 


met aT ॥ 
( ३१ ) गमयति शरीराणीति जिगत्नुः प्राणो वा ॥ 


( ३२ ) ददातीति दानुः । दानशीलो बुदध्यादिबिचच्तणो वा । भाति दीप्यतेऽसौ 


भानु; सूयः प्रकाशः किरणो बा । खभानू राहुः | चित्रभानुः सूर्या5ग्निवो । बृद्दद- 
भानुराग्निः ॥ 
( ३३ ) वक्तीति arg: | वाचालो वा ॥ 


( ३४ ) घयन्तिःपिबन्ति यस्याः सा धेनुः । नवप्रसूता गोबो । कनि साति | 


घेछुका हस्तिनी बा ॥ 
( ३५ ) सूयत उसद्यतेऽसौ सूनुः । अनुजः पुत्रः सूयां वा ॥ 
( ३६ ) जद्दाति दोषानिति जहुः । कश्चद्राजषिबो । ˆ 


~ 
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४४. उणादिकोषः 
oars a 
स्था णः ॥ ३७॥ स्थाणुः ॥ २७:॥ 

अजिधृरीभ्यो निच ॥ ३८ ॥ वेणुः । वर्णुः । रेणु; ॥ Re tl 

विषेः किच ॥ ३६ ॥ विष्णुः ॥ ३६ ॥ 

कृदाधारार्चिकलिम्यः कः ॥ ४०॥ कवेः । दाकः । धाकः | 
राका | अकः | कल्कः ॥ ४० ॥ 

स्वृभूशुषिस्ुषिभ्यः कक ॥ ४१ ॥ सक; | बकः | जूकस्‌ । शुष्कः। 
सुष्कः ॥ ४१ Il 


शुकवल्कोलका* ॥ ४२ ॥ 


|] 
OPES ee nee 


| 


en me त en RN अतीत entree ne िणिणा । eee 
. = ० 2 


(३७) तिष्ठतीति स्थाणुः शुष्कबृत्तो निश्चलो वा ॥ : 

- ( ३८ ) अजति गच्छति प्रक्षिपति वा स वेणुः । वंशो राजविशेषो वा । 
त्रियते सम्भजतीति वर्ण: । गदो देशभेदो वा । रिणाति गच्छति हिनस्ति हन्यते वा 
स रेणुः | धूलिः | सुरेणुः सुवणेरजः । त्रसरेणुः सुरेणुवी ॥ 

(३९ ) वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगदिति विष्णुजेगदीश्वरः ॥ 

_ ( ४० ) बहुलवचनाश्न ककारस्येत्सञज्ञा करोत्तीति कर्कः । अग्नि: gerd 
दपेणो घटो वा । ददातीति दाक; । यजमानो.वा । दधातीति धाक्रः । आधारोऽन- 
डान्‌ वा । राति ददातीति राका । पौणुमासी नदीभेदो वा । अचैयतीत्यर्क; | asad 
स्फाटिक सूर्यो बा | कलते शब्दयतीति कल्कम्‌ .। दम्भः किल्विष बा | बाहुलकात्‌-रम- 
तेऽसौ रञ्जकः कृपणो भन्दो वा | कपिलकादितवा्ञत्वे कृते | लड्ढा दुष्टनगरी दृक्षशाखा : 
gaat बा ॥ 

„ (४१ ) सरतीति सकः वाणी ast वायुरुत्पलं बा । वृणोतीति वृकः काकः | 
चारदा वा | वृक एव वार्केस्यः | अवतीति भूकम्‌ | छिद्रं कालो. बा. । शुष्यतीति 
शुष्कः । नीरसो वा । मुष्यत आत्रियत इति सुष्कः अण्डकोष; सङ्घातो .वा | 

सुष्काऽस्यास्तीति मुष्करः | बाहुलकादवति, रक्षणदेतुभेवतीत्योकः । राशि स्थानं वो । | 
Wat बध्यतेऽसो मूक; | वचनवार्जेतो वा । रेफवकारयोलापः sss ern 

( ४२ ) शक्रादयः कभ्रेत्ययान्ता निपाताः । शोभतेऽसो शुकः पच्चिजातिव्याँ- 


सपुत्रो वा | बहते संवृणोति येन.तत्‌ बल्कलं वा | ओदति दहतीति उल्का 1 AT 
 दग्नेज्शोक्ञा वा | षकारस्य ललम्‌ | 


f 
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. इणभीकापाशण्यतिमचिभ्यः कन्‌ ॥ ४३ ॥ एकः | अक; | काकः। 
पाकः | शल्कम्‌ | अत्कः | मर्क; ॥ ४३ ॥ 
जो है ॥ ४० ॥ निहाका ॥ ४४ ॥ 
नो सदेडिंच ॥ ४४ ॥ निष्कः ॥ ४५ ॥ 
स्यसेरीद्‌ च ॥ ४६ ॥ स्यसीका;। स्थामिकः ॥ ४६॥ | 
अजियुधुनीभ्यो दीघेश्च ॥ ४७॥ वीकः । यूका । gE 
जीकः ॥ ४७॥ 
_ हियो रश्च लो वा ॥ ४८॥ हीका । ह्लीका ॥ ४८॥ | 
शकेरूनोन्तोन्त्युनय$ ॥. ४६ ॥ शकुन! | शकुन्त; | शक्कुन्ति! | 
शाकुनिः॥ ४६ ॥ 
सुवो किच || Yo ॥ अवन्तिः || १० || 


( ४३ ) एति प्राप्नोसीत्येकः | सुख्योऽन्यः केवलो वा । यो बिभेति यस्माद्वा 
'स.भेकः | मण्डको मेघो वा । कायत्ति शब्दयतीति काकः | वायसो वा । पिबत्यसा- 
विति पाकः शिशुद्ेद्धो वा । शल्यति गच्छाति शाल्यते वा तत्‌ शल्कम्‌. बल्कलं वा | 
“wat निरन्तरं गच्छतीत्यत्कः | पथिकः शरीरावयवो वा । मचे इति सोत्रो घातुः 
अचेति चेष्ठतेऽसो मर्कः | शरीरवायुवो | बाहुलकात्‌ श्यतीति शाकम्‌ । स्यतीति 
साकं बा ॥ . | 
( ४४ ) नितरां जह्वाति त्यजतीति निद्दाका । गोधिका वा ॥ 
( ४५ ) निषीदतीति निष्कः । परिमाणभेदो वा ॥ 
( ४६ ) स्यमति शब्दयतीति स्यमीकः । वल्मीको वृक्षभेदी वा । चकारादिडा- 
गमे स्यमिकः ॥ 
( ४७ ) अजति गच्छतीति. वीकः । यायुः पक्षी वा । यातीति यूका । शिरः 
केशजन्तुवो | धूनोति कम्पयतीतिः धूकः । वायुवो. । नयतीति नीकः । वृक्षविशेषों वा ॥ 

| ( ४८ ) जिह्वेति ast करोतीति ह्वींका हीका लजा वा ॥ । 
( ४९ ) उन, उन्त; उन्ति, उनि, इत्येते प्रत्यया भर्वन्त | शक्नोतीति शाङ्ुनः 
शकुन्तः | शकुन्ति; । शकुनिः | पत्तिनामात्ति वा ॥ 

(xo) भवन्ति पदाथो यस्मिन्‌ स भवन्तिः | वत्तेमानकालो' वा । कामयतेऽसौ 

कुन्तिः | fat कुन्ती । घातोः कुरादेशः प्रत्ययादिलोपञ्च,। अवतीति अर्वान्तिः। ` 


dy 
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. राजा वा | बद्तीति वदन्तिः । कोलाहलो वा । किंवदन्ती जनश्रुति; । कुन्त्यादयो 
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५६ 'उणादिकोपः ॥ | 


~~~ mA An Annan 
AAAS RRA RA AAA NAAN ete tated NAAN 


`कन्युच्‌ चषपिश्च ॥ ११ ॥ च्िपण्णुः | खुवन्यु; ॥ ५१॥ | 
अनुङ नदेश्च ॥ ५९ ॥ AAA’? | CATT |! ५२ |] 2 
कवृदारिभ्य Sag ॥ १३ ॥ करुणा | Tas | दारणम्‌ ॥ ४३॥ | 
ST रश्च लो वा ॥ ५४ ॥ तरुणः | तलुन || ४४ ॥ | 
च्षुचिपिशिमिथिभ्यः कित्‌ ॥ ९४ ॥ छुशुनः | पिशुनः | | 
मिथुनम्‌ ॥ "२ ॥ | 

फलेर्णक्‌ च ॥ ५३ ॥ फल्गुन; ॥ १६ ॥ 
झशोलशरच ॥ ५७ || लशुनम्‌ ॥ २७ ॥ 
eaten च ॥ ५८ ॥ अजुन; ॥ १८ | 
तृणाख्याथां चित्‌ ॥ 48 ॥ अजेनस्‌ ॥ १६ ॥ 


बाहुलकादेव भवन्ति ॥ 
( ५१ ) चाद्‌ भुवः । क्षिप्यति प्रेरयतीति क्षिपण्युः | वसन्त egal । भव 
तीति भुवन्युः । स्वामी gat वा॥ 
(४५२ ) चात्‌ ज्षिपेः | नदत्यव्यक्क शब्दं करोतीति नदनुः मेघो वा । ज्षिप्यतीति 
क्षिपणुः वायुवो ॥ 
( ५३ ) किराति विक्षिपति दुगुणमिति करुणः । वृक्षभेदो वा । करुणा कृपा 
वा | करुणा शीलमस्याति कारुणिकः | घृणोति त्रियते वाऽसो वरुण) ।. उत्तमं? जलं 
वृक्तभेदो वा । दारयति यत्‌ येन वा तद्दारुणं भीषणं वा॥ . ..- } 
( ५४ ) हनन्‌ । तरतीति -तरुणः । तलुनः । युवा वृक्षभेदो वा । Brat गौरा 
दित्वान्‌ ङीष्‌ तरुणी तलुनी वा युवती ॥ ४ 
( ५५ ) चुध्यति भोक्तुमिच्छतीति gaa: । म्लेच्छजातिवी । पिशत्यवयव 
करोतीति पिशुनः खलः सूचको वा । मेथति जानाति ज्ञायते हिनस्ति वा .तन्मिधुनम्‌.। - 
द्योः संयोगो राशिवाँ | 


; 
( ९६ ) फलति निष्पन्नों भवतीति फलूगुनः gat वा ॥ i | 
( ५७ ) उनन्‌ | अश्यते भुज्यते यत्तज्ञणुनम्‌ | औषधरूपः कन्दो बा ॥ " | 
( ५८.) उनन्‌ अजेयतीत्यजुनः । शुक्लो मयूरो वक्षभेदो वा। अजुनी । सौरभेयो | 


(५९ ) अजयति/यत्तदजुन णप्‌ । चितृकरणमन्तोदात्ताथम्‌ |) 
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छ ; पा० ३ ॥ | Ye 


| AAA ॥ ६० ॥ अरुणः ॥ ६० ॥ 
x अजियमिशीङभ्यरच ॥ ६१ ॥ वञुनस्‌। यसुना । शयनः ॥ ६१ ॥ 
| इतृवदिवचिवसिहनिकभिकषिभ्यः सः ॥ ६२॥ वर्षम्‌ । तई; | 
` तेत्सः | वक्ष! | वत्सम्‌ | हंसः | कंसः | कक्षम्‌ ॥६२॥ ˆ 
| प्लुषेरचोपधाया; ॥ ६३ ॥ प्लक्षः ॥ ६३ ॥. 

सनेदीघेरच ॥ ६४ ॥ मांसम्‌ ॥ ६४ II 

अशेदेवने ॥ ६५ ॥ यक्ष ॥ ६५॥. 

` स्चुवरिचकृत्सषिन्यः.कित्‌ ॥ ६६ ॥ स्नुषा । वृक्ष: 

- ऋचस्‌ ।।. ६६ ॥। 


| 
| 
| । कृत्सम्‌ | 


| 
| 
| 5 2» 0 २ 
। , (६०) ऋच्छति ग्राप्नोतीत्यरुणः सूर्यः कुष्ठ रक्त बा ॥ NE 
| : ( ६१ ) वीयते गम्यते5त्राति वयुनम्‌ । मन्दिरं वा। यच्छतीति यमुना । नदी- 
| भेदो वा | शेते$सो शयुनः । अजगरो बा ॥ 
| (६२) इजोति स्वीकरोतीति बम । संवत्सरो जहिरात मेघो : 
| ` ) उणाति स्वीकरातीति बषेम्‌ । संवत्सरो बृष्टिरायावत्तो मेघो वा । खियाँ 

चनान्तो LY च 
¬ बहुवचनान्तो ast: प्रावृषि ऋतौ | तरति येन यत्र वा स तईः | समुद्रो बा । वद्‌- 
| तीति वत्सः । वालो वा चक्त्यम्मिलिति वन्तः । वक्तःस्थलं वा । वसंत्यस्मिनिति 
| वत्सम्‌ निवासस्थानं वा । हन्तीति हंसः । निलाभः qa: पक्षिमेदों ate: शरीरस्थो 
है < "कामः Co ४2) ० ७ ७ ba! > 
| वायुवा । 'कामयते परपदाथोन्निति कंसः | तैजसद्रव्य पात्रं तस्करों वा । कषति हिनस्तीति 
| क्तम्‌ । ठणां लतावनसमीपं बाहुभूलं वा । बाहुलकात्‌-राजते दीप्यते सा रात्ता 
| लाक्षा । कापेलकादित्वालत्वम्‌ | योतीति योषा स्त्री वा ॥ 
eee ( ६३ ) प्लीषति दहतीति प्लक्षः । पिप्पलं पकेटी वा 1 पाकरि इति प्रसिद्धा । 
! ट्वीपभेदों ग्रहस्य द्वारपाश्‍व वा ॥ 
( ६४ ) मन्यते ज्ञायतेऽनेन तन्मांसम्‌ | शरीरोपचयों वा ॥ 

र व्याप्नोती AN ° ह क 

( ६५ ) अश्नुते त्यक्तः । अक्षाणीन्द्रियाणि तुषं चक्र शकटं व्यव- 


| 
| 9 

> हारो वा ॥ 
| ` ~ ( ६६) सनोति प्रस्नवतीति स्वुषा । यवीयसो भ्रातुर्भायी वा । seat छिद्य- 
। तेऽसौ रक्तः । वृक्षवरण इत्यस्मादर्पीयुपधांत्‌ के प्रत्यये वृक्ष इति सिध्यति | अथेभेदा- 


| ८ भ 9 
यात्र वृरिचमहृण तेन छेद्यत्वांत्‌ कार्य जगदपि वृक्ष उच्यते.। कुन्तति छिनत्तीति कत्स- 


| SIH । ऋषति गच्छतीति ऋत्तम्‌ । नक्षत्रमान्यं वा । बाहुलकातू-समन्तान्मेषांत 


a १ 


Sn 
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५७: उशादिकोषः ॥ क या 
RH क 
ऋषेजातों । ६७॥ कक ॥ ६७॥ | 
. डन्दियुधिकुृषिम्यश्च ॥ ६८ ॥ उत्सा | गुत्स; | कुतः ॥ ६८॥ 
. . शुधिपण्योदेकौ च.॥ ६६ ॥ शत्सः ॥ पच्च ॥ ६९ ॥ 
अशे; सरन्‌ ॥ ७० ॥ अच्रस्‌ ॥ ७० ॥ 
वसेश्च ॥ ७१ ॥ वत्सर। ॥ ७१ ॥ 
संपूर्वाचित्‌ ॥ ७२॥ संवत्सरः ।। ७२ ॥ 
कृधूमदिभ्य; कित्‌ ॥ ७२ ॥ सरः | Fats | सत्खरः ॥ ७३॥ 
' - पतेरश्च लः ॥ ७४ ॥ पतसल; ॥ ७४ ॥ 
a तन्यृषिभ्यां क्सरन्‌ ॥ ७५ । तसर! | ATs ॥ ७५ ॥ ` 


| 
| 
| 
| 
ee 
| 
| 
i 


5 
| 
j 
| 
i 
| 
| 
1 
| 
| 
} 
j 
| 
| 
j 
| 


हिनस्तीत्यामिच्ता । क्षीरविकारो at । लिश्यतेऽस्पाभवतीति लिक्षा । शिरः कश 
जन्तुवी । रोहती बीजाजायसेऽसौ रुक्ष: । वृत्तजातिः प्रीतिहीनों वा ॥ | 
( ६७ ) ऋषति गच्छतीति. त्यक्ष: । मगजातिभेदो भल्लूकः । पूचेसूत्रेण सिदे 


VAAN 


जातिनियमाद्योगिके ऋषधातोः वः प्रत्ययो वा ॥ र 
( ६८ ) उनत्ति क्लिद्यतीत्युत्सः | जलखवणस्थानस्रांपेवा | शुध्नात रषि कर | 
तीति गुत्स; । हारभेदः पुष्पगुम्फो वा । कुष्णाति निष्कषेतीति कुक्षः | जठरस्थानं वा॥ 
( ६९ ) चित्‌ गृध्यति अभिकाङ्च्षतीति गृत्स; । कामो वा । गकारस्य भषसे) 
निवत्यर्था दकारादेशः | पणायति स्ताति व्यवहरति वा येन यंत्र वा स पक्त | 
Wares पाश्चेभागः साध्यविरोधः समूहो बलं मित्रसहायो वा ॥ 
¦ (wo ) अश्नुते व्याप्नोतीत्यच्षरम्‌ । ब्रह्म वर्णा मोक्ष उदकं वा ॥ 
( ७१ ) वसनुत्यस्मिन्निति वत्सरः | वर्षो वा ॥ । 
( ७२ ) चित्वादन्तोदात्तस्वरः | सम्यग्वसन्त्यत्र स संवत्सरः ॥ | 
( ७३.) यः करोति क्रियते वा स कसर; । तिलोदनं मिश्रं वा । “4 
धूसरः । इषत्पाण्डुरो वा । माद्यतीति मत्सरः । असद्यपरसपात्तजन; कृपसः ऽ | 
Al | मत्सरा मक्षिका वा ॥ | | | 
( ७४ ) पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पत्सलः । पन्था वा ॥ 


; ( ७४ ) तनोतीति तसरः । सूत्रवेष्टनो वा । ऋषति प्राप्नोति चा स ऋः 
ऋष्विग्वा | ५ 


ia 
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_ ` याम्‌ । काचपात्रं लोहनासिकयोमल वा | दधाति धीयते वी स घाणुकः । व्यवहार: 
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पीयुक्कणिभ्यां कालन्‌ sa सम्प्रसारणञ्च ॥ ७६ ॥ पियाल; | 
HUTA || ७६॥ 

कठिकुषिथ्याँ काळु! ।॥ ७७ ll कठाकुः | HATH’ ॥ ७७ || 

दुकू च ॥ ७८ ll GatH: ॥ ७८ ॥ 

बृतेवृद्धिरच ॥ ७६॥ वात्ताकु।। वात्ताकम ॥ ७६ ॥ 

पृदेनित्सप्रसारणमलोपश्च ॥ ८० ॥ एदाकु। ॥ 5० ॥ 

सयवचिज्यो उन्यजाग्जक्युच; ॥ ८१ ॥ सरणयु। | यवागू! | 
qaya ॥ ८१ ॥ ; 

आनकः शोङ्भियः ॥ ८२ ॥ शयानकः | 'मयानकः || ८२ Il 

आणको लूधूशिङ्चिधाञ्भ्य, ॥ ८२ ॥ लवाणकः | धवाणकः | 
शिड्घाणकः | ATT || ८२ ॥ १ 


( ७६ ) पीयुः सात्रो धालुः Walt तपयतात [पयाल: | वृक्षभेदो वा । चिरोंजी 
इति प्रसिद्धा | कणति शाब्दं करोतीति कुणालः | देशभदा वा ! बाहुलकात्‌-भजताव 
` अगालम्‌ | नरमस्तक वा । कुत्व च ॥ 2 
an ( ७७ ) कठतीति कठाकुः पक्षी वा | कुषति निष्कषतीतें कुषाकुः | थाम्न 
सूयां वा ।। 
( ७८ ) सरतीति स॒दाकुः | वायुर्वा | सरन्त्यापोऽस्यामिति सृदाकुनदी ॥ 
( ७९.) वत्तेतेञ्सो arate: । हिंगुली । gems इति प्रसिद्धम्‌ | बाहुलका- 
ढुकारस्य अ, ई भवतः । वात्ताकम्‌ | वात्ताकी वा ॥ 
( ८० ). पते कुत्सित शब्द करोतीति. पृदाङुः । व्याधः सपो वा ॥ 
(८१ ) सरतीति सरण्युः । मेघो वायुवो । यांति मिश्रयतीति यवागूः । ge 
घक्वयवचूण वा. | वंक्तीते वचक्नुः वाचाल प्राज्ञा वा IT 
( ८२ ) शेतेऽसो शयानकः। अजगरो वा । बिभत्यस्माद। भयानको भयप्रद: 
( ८३ ) लुनाति, येन तज्लचाणकम्‌ ) दात्रे वा । धूनोताति धवाणकः । चायुषा ॥ 
शिंड्घाति समन्ताजिघ्रतीति शिङ्घाणकः। श्लेष्मा वा | बाहुलकातू--ककारलोपराड्या- = 


याग्यद्रव्यभांगो वा ॥ ee © 


ति 
“1 
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... - डलसुकदर्विहोमिनः || ८४ ॥ ग 
हियः कुक रश्च लो वा || ८५ ॥ हीकुः । SH? ॥ दर ॥ 
हसिम्टग्रिणवामिदामिलुपरधूविम्यस्तन्‌ ॥ ८६ ॥ हस्तः । मत्त | 

गर्चः | एत; | वात; | अन्त; | दन्तः । लोतः | पोतः । घूष्त; ॥८६॥' 
'नब्याप Fz च || ८७॥ नापितः || ८७॥ 
तनिमङभ्याँ किच । ८८ ll ततम्‌ । TA ॥ ८८ ॥ 
अञ्चिघसिस्थ; क्तः ।। ८६ ॥ अक्कम्‌ | छुतस्‌ । सितम्‌ || ८६ | 


( ८४ ) ओषति दहतीत्युल्सुकप्‌ | ज्वलदङ्गारो वा । सुकप्रत्ययो धातोः पकाः 
रस्य लत्वम्‌ । दृणाति विदारयाते येन स दर्विः । परिवेषणपात्र वा । विन्‌ प्रत्ययः | 
जुहोतीति होमी | यजमानो वा | अत्र मिन्‌प्रत्ययः ।। 

ओ (८५) जिह्देति लजां करोतीति ह्वीङुलेऽ्जावान्‌ । gig: । जतुत्रपुणी 
लाक्षादिवी ॥ 

( ८६ ) हसतीति हस्त: | नक्षत्रं करो वा | हस्तोऽस्यास्तीति हस्ती । भ्रियते- 
ऽसौ मत्तेः | मनुष्यों वा । मत्ते एव सत्यैः स्वाथे यत्‌ । गिरति निगलति स गरतः |. 
अवट; पतनस्थाने वा । एति प्राप्नोति यं स एतः । विचित्रवर्णों वा । खियाँ, एनी 
एता । वातीति वातः । वायुव्योधिबाँ । असति गच्छतीति, अन्तः | नाशः समीपं 
तत्त्वस्वरूपं मनोहरं वा | दाम्यत्युपशाम्यति यो येन वा स दन्तः | दशनो वा । 
शोभना दन्ता यस्याः सा सुदन्ती युवतिः | दन्तावलो दन्तुरो वा हस्ती । लुनातीति 
लोतः । अश्रुश्चन्हं वा | पुनातीति पोतः । बालो बहित्रो वा । धूवंतीति धूत्तेः | शवो 
लवण TUL वा | बाहुलकात्‌-तोसाति शब्दयतीति तूस्तम्‌ । पापे जटा चा । तूर्त 
करोति तूस्तयति । छयाति छिनत्तीति छातः । दुबेलो वा । अभितो! स्ललायतीपि, 
अभिम्लातः । र्षेक्षीणो वा ॥ | | | 

( ८७ ) नाप्नोति सत्कमोणीति ata: । केशच्छेदको वा ॥ 9 

( ८८ ) तनोतीति ततम्‌ । वीणादिक वाद्यं वा । Rat येन तन्मृतम्‌ | यावितं 
भैक्ष्यं वा ॥। | re 
( ८९ ) यदनक्ति प्रकटीकरोति तद्‌ 
लति दाप्यते वा तत्‌ घृतम्‌. उद्क सि 
वा। बहुलवचनातू---हूच्छेंति कुटिल भवती 
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क्तम्‌ । व्याघ्र; परिमितं वा । जिघर्ति व 
+ प्रदीप्त बा सिनोति बध्नातीति सितम | Ge |. 
ति मुहूतेम्‌ | घाटेकाद्वयकाल्ो वा । घातोः 
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दुतानुभ्या दाघेरच || ६० ॥ दूतः | तातः ॥ ६० ॥ 
५ , HTS चांदात्तः ॥ 8१ ॥ जामूतः ॥ ६१ ॥ 

लाष्टर्पालता || ६२ ॥ 
` हृश्याभ्यामितन || 8३ ॥ हरितः | श्येतः ॥ 8३ ॥ 

' इ्हेरश्च लो वा ॥ ६४ ॥ रोहितः | लोहितम्‌ ॥ ६४ ॥ 

fear: किच ॥ 8५ ॥ पिशितम्‌ ॥ 8५ ॥ 

शुदाच्तिर्पाहिणहिभ्य आय्यः ॥ ६६ ॥ श्रवाय्य; | दक्षाय्यः | 
स्पृहयाय्यः | गृहयाय्यः ॥ 8६ ॥ | 

द्धातेदित्वसित्वं घुकू च ॥ ६७ ॥ दघिषाय्य, ॥ €७॥ . 

aq एण्यः ॥ & ॥ वरेण्यः ॥ 8८ ॥ 


"४४५५०४५५४५ SUS ५४४० 


ee 
मुडागमो राज्लोप इति छलोपः | ऋच्छत्यात्मान प्राप्नोतीति ऋतम्‌ । यथाथ वा | 


वसति यत्रेति वस्तम्‌ | स्थान वा II 
( ९० ) दवति गच्छति दुनोत्युपतपाते बा स दूतः | बहुकायसाधका राज- 
भ्रत्यो वा । ख्रियां दूती | तनोति ` कायांणाति तातः । पिता वा | बाहुलकात्‌-स्यति 


$ कर्मसमात्तिं करोतीति सीता Wa इलेन कृता रेखा स्लीविशेषो at ॥ 


( ९१ ) घातोदींधेः प्रत्ययस्य मूडुदात्तत्व॑ च। यो जयति येन वा स जीमूतः । 
सेघः Gaal वा ॥ 

(९२) लोष्टते सङ्घातो भवतीति लोम्‌ । मृस्पिण्डो वा । पल्यत प्राप्यते 
तत्‌ पलितम्‌ | वृद्धावस्थया केशादीनां शुद्धत्व वा ॥ |: 

( ९३ ) हरतीति हरितः | वणभदो वा । श्यायाते गच्छतीति श्येतः । श्याम- 
बणों वा | frat हरिणी । हारिता । श्येनी । श्येता ॥ 

( ९४ ) रोति प्रादुभेवतीते रोहित: | सुगमत्स्ययोभेंदो रोहित रुधिर वा । 
ल्लोह्दितोऽङ्गारको रुधिरम्‌ रक्तवर्णा वा ॥ 

( ९५ ),पिश्यतेऽवयवरूपं क्रियते तत्‌ पिशितं ata वा ॥ 

( ९६ ) श्रावयतीति श्रवाय्यः । दानपशुवी | दक्षयति वड्ेतेऽसौ THEA: | 
गध्रो बा । स्पहयतीति स्पृहयाय्यः । अभीप्सुनेक्षत्रं वा । Teale पदाथोन्‌ गह्वातीति 
गह्दयाय्यः गृहस्वामी वा । आय्यप्रत्यय णरयाद्शा; ॥ 

( ६७ ) दधिस्यति समापयतीति दधिषाय्यो डतम्‌ । निपातनात्‌ षत्वम्‌ ॥ ` 

( ९८ ) त्रियते स्वीक्रियतेऽसो ब्रेण्य$ । श्रेष्ठो वा ॥ 
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स्तुवः केय्यश्छन्दास || ६६ ॥ स्तुवंय्यम्‌ ॥ ९९ Il 
राजरन्यः |] १०० ॥ राजन्यः || १०० Il 
श्ररम्याश्च ॥ १०१ ॥ शरण्यस्‌ | TAWA I] १०१ ॥ 
अत्तानच ॥ १०२ ॥ अरण्यम्‌ ॥ १०२ || 
चजन्यः ।। १०३ |] 
- वढेरान्य' ॥ १०४ || वदान्यः ॥ १०४॥ 
` ` आमिनाचेयजिबधिपतिभ्योउन्नन्‌ || १०५ ॥ AAA | नक्षत्रम | 
यजत्रम्‌ | बघत्रम्‌ | पतत्रस्‌ || १०५ ॥ 
- गडराद्रच.क; || १०६ | MSA | कलत्रम्‌ ॥ १०६ ॥ 
बञाश्चत्‌ ॥ १०७ ॥ चरचा || १०७ ॥ 
( ९९ ) स्तूयते5सो स्तुवेय्यः पुरन्दरो वा । क्सेय्य इति पाठान्तरं तदा 
स्तुषेय्यः ॥ 
( १०० ) राजते दीप्यतेऽसौ राजन्यः | अग्निवो । चत्रियजातौ तु राज्ञोऽपतं 
राजन्यः । तत्रान्त्यस्वरितः || 
अ ( १०१ ) शृणाति हिनस्तीति रारएयम्‌ | अज्ञान वा | रमतेऽस्मिस्तद्रमण्यम्‌ | 
गृह वा ॥ 


सा wae ; 


RRSP NA RL SE TOT LT 


PRR PURE ry भनलिन. 


» (१०२ ) क्रच्छन्ति एहादू गच्छान्त यत्र तद्रण्यम्‌ । बनं वा । मददद्रण्य- 
मरण्यानी ॥ 


( १०३ ) पर्षोति सिञ्चतीति पजैन्यः | मेघ; समर्थो चा । निपातनात्षकारस्य | 
TAT ॥ ' 


: | 
( १०४ ) उद्यते वदतीति वाः स बदान्यः । वाग्मी त्यागी चा ॥ 

( १०५ ) अमति याप्नोति - यत्र तत्‌ अमत्रम्‌ पात्रं चा | नक्षाते गच्छतीति 
म्‌ । तारका वा । इज्यते यजति वा तद यजत्रम्‌ । अग्निहोत्रं होता चा । बधीति 


हन; स्थाने बधादेशो निपात्यते । हन्ति येन तद बधत्रम्‌ | आयुधं वा | पतति 
गच्छाते यन तत्पतत्रम्‌ वाहून लोमानि वा ॥ र 


( १०६ ) गडति सिञ्चतीति ग 
भागो AA AT. 


4 


डन्नमू | बाहुलकाइस्य लः | कलत्रम्‌ - | कटिः 


१०७ ) एगोत्युदकादकं day या वा सा बरत्रा adwgal || - ` ` ” 


rig 
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.  झुविदे कत्नन्‌ ॥ १०८ ॥ झुविदत्नस्‌ ॥ १०८ ॥ 
4 स्‌ प्चं॥ १०६ || कून्तत्रम्‌ || १९६ ॥ 
श्ृेद्रशियजिपर्विपच्यसितसिनसिहय्यिभ्योउतच्‌ ॥ ११० ॥ 
रत; | सरतः | दर्शतः | यजतः । पर्वत; । पचत! | अमतः | तमतः 
नसत! | इय्यत; ॥ ११० ॥ 
घबिरञ्जिभ्याँ कित्‌ ॥ १११ ॥ षत; | रजतम्‌ ॥ १११ ॥ 
warms ॥ ११२ ॥ - 
| ` शीङशपिरुगमिवञ्चिजीविप्राणिस्योऽथः ॥११३॥ शयथः। शपथः 
रवथः | गमथः | वञ्चथः | जीवथः । प्राणथः । दरथः | रासथः । ` 
दमथः ॥ ११३ ॥ ` दमथः RRR  , even ठा त 0 


= 


( १०८ ) सुष्ठ विद्यते तत्‌ सुविदत्रम्‌ Set वा ॥ 
( १०९ ) arate छिनात्ति येन तत्कन्तत्रमू | लाङ्गल वा ॥ 
( ११० ) भरति पुष्णातीति भरत; | राजभेदो नटो रामानुजां वा । शियतञ्सा 
`, मरतः | मृत्युवौ | पश्यन्ति येन स दर्शतः | चन्द्र; सूयां वा। यजतीति यजतः । ऋत्विग्वा । . 
` पर्वति gut भवतीति पबैत; 1 पवेविद्यते5स्मिज्निति मत्वर्थी यस्तकारप्रत्ययो चा । गिरिवो। 
पचति येन स पचतः | अग्निर्वा | अमति गच्छतीति,अमतः । रेणुवो । तास्यति काडक्ञतीति 
तमत; | तृष्णापरो वा | नमतीति नमतः नम्रो वा | ह्यति गच्छतीति हृयंतः। अश्वो; 
` चा | वाहुलकात्‌-मलते स्वरूपं धरतीति मालती । उपधादीर्घो गोरादित्वान्‌ ङीष्‌ ॥ 
( १११ ) पर्षति सिञ्चतीति पृषतः । विन्दुखगो वा | रजति मिय भवतीति 
रजतम्‌ | रूप्यं शुक्ल वा ।। 
११२ ) स्खलति सञ्चलतीति खलतिः । निष्केशशिराः पुरुषो वा । घातोः 
सलोपः प्रत्ययान्तम्येत्वं निपातः ॥ 
( ११३) शेते5सो MATE | अजगरो वा | AAT आक्रुश्यत इते शपथ; | 
निश्चयकरणं वा । रोतीति रवथः कोकिलो वा । गच्छतीति गमथ; पथिको वा । 
चञ्चति प्रलम्भयतीति वञ्चथो FAs | अस्य स्थाने वन्दति पाठान्तरं वन्द्थः स्तता _ 
०० "स्तुत्यो वा । जीवतीति जीवथ आयुष्मान्‌ | प्राणितीति AYA | बलवान्‌ चा । बाहुः 
लकात्‌-रणातीति दरथः | RS प्रसरणं wat वा | शास्यतीति ` शमथः । शान्तिः । , 
म्यतीति दमथः | दमो वा ॥ . ; 


a 
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६४ उणादिकोषः || | 
ANAS ALABAMA NNSA 
अञश्चित्‌॥ ११४ ॥ भरथः ।। ११४ I | 
रुविदिभ्यां ङित्‌ ।। ११५ || रुवथः | विद्थः ॥ ११४ ॥ 
उपसर्गे वसे! ॥ ११६ ॥ आवसथः | सवसथः ॥ ११६ ॥ | 
अत्यविचमितमिनमिरभिलभिनाभितपिपतिपनिपणिसहिभ्योऽ | 
सच ॥ ११७ || अतसः | अवसः | चमसः | तसखः | नमसः | रभत!| | 
लभसः। TAA | तपस; | पतस! | पनस्रः। पणस!। ATA ॥११७॥ 
AAA च ॥ ११८ ॥ वेतसः || ११८ ॥ | 
afeaeat णित्‌॥ ११६ || वाहसः | यावसः ॥ 228 ॥ | 
: वयश्च ॥ १२० || वायस! ।। १२० ॥ 
त त SRN” 
( ११४ ) बिभर्तीति भरथः । लोकपालो राजा ar ॥ | 
( ११५ ) रोतीति रवथः । श्वा वा । वेत्तीति Bea: । योगो बा || 
( ११६ ) समन्ताद्वसति यत्र स आवसथः । गृहं वा । सम्यम्वसन्ति यत्र स 
संवसथः | प्रामो वा ।। ` 
( १ Pg 2 अतति निरन्तरं गच्छतीत्यतसः । वायुर्वा । खियामतसी । अवति ` 
वा | रभते5सो रभसः | San हर्षा वा। लभते र न 
eee प रो री saa 1 अश्वबन्धनं वा | | 
i वी मा. es तापहृतुभवतीति pee | ब्‌ चन्द्रमा | 
सतीति महसम्‌ । ज्ञानंवा । वाहुलका पि ed See | ey ua 
प्रत्ययस्य शित्वाद बद्धो न्य at प्राप्यते सरस । कमल वा । 
को र ate ae हल ee SE सासमा | पता 
तरतीति तरसम्‌ । मांसं वा ॥ “अम्‌ । अस्थि वा। धातोः कीकादेशः। | 


( ११८ ) वयति तन्तून्‌ संतनोतीति बेतसः 


तीति नमसः | अनुकूलं 


८ । वृक्षभेदो वा ॥ J 

( ११९ ) agate > ड : 

वाहसः | अजगरो बा | यौ aS 
{ 7 1 श्र स 

यावसः | एणसन्ततिवा ॥ ˆ ति मि यत्यामेश्रयाति वा स 


( १ २० ) वयते गच्छतीति वायसः काको वा ॥ 


॥ 
कक 
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पा० ३॥ ६५ 
(oat कित्‌॥ १२१ ॥ दिवसम्‌ ॥ १२१॥ 
कशशालिकालेगाढस्याोऽमच्‌।। १२९॥ करभः | शरभः | शलभमः | 
गदभः ॥ १२२ ॥ 
ऋषि वृषिभ्यां कित्‌ | १२३ ॥ ऋषभः | बृषभ। Ul १२२ ॥ 
GATT च ॥ १२४ ॥ लुषभः॥ १२४ ॥ 
रासिबललेभ्पा च ॥ १२५ ॥ रासभः । बज्ञभः ॥ १२२ ॥ 
जविशिभ्यां ऋच्‌ ॥ १२६ ॥ जरन्तः | वेशन्तः ॥ १९६ ॥ 
रूहिनन्दिजीविप्राणिभ्यः षिदाशिषि॥ १२७॥। रोहन्तः। नन्दन्त; । 
जीवन्तः | प्राणन्तः | रोहन्ती ॥ १२७॥ 
_ तृसूवहिवसिभासिसाधिगडिमण्डिजिनान्दिभ्यशच ॥ १२८ ॥ 
लरन्तः। भवन्तः | वहन्तः। वसन्तः । भासन्तः। साधन्तः। गण्ड यन्तः | 
झण्डयन्त। | जयन्तः | नन्दयन्त$ || १२८ Il 


9 


१२१) दाव्याति प्रकाशते सूर्यो यत्र TATA | दिवसो वा । अद्धोदिपाठाद द्विलिक् भा 
(१२२) किराते विक्षिपतीति करभः । हस्तस्य बहिभांगो बालो वा । शुणा- 
तीति शरभः । आरण्यानां मध्ये हिंसकविशेषपशुजातिः | शलते गच्छतीति शलभः । 
पतङ्गो वा | कलते संख्यां करोति स कलभः | करिशावको वा । गदेयति शाब्दं करो- ` 
तीवि.गर्देभः । खरो वा ॥ 
( १२३ ) ऋषति गच्छतीति ऋषभः। वषेतीति इषभः। श्रेष्ठपयोयो वर्लावर्दा वा॥ 

१२४ ) रोषति हिनस्तीति लुषभः 1 मत्तहस्ती वा ॥ 

( १२४) रासते शब्दयतीति रासभः। खरो वा। बल्लते संवणोतीति बज्लभः प्रियो वा॥ 

(१२६ ) प्रत्ययादिझक्रारस्य झाऽन्त इत्यन्तादृराः । salt स जरन्तः । 
महिषो बा । विशाति प्रवेश करोतीति वेरान्तः अल्पजलाशयां वा । बाहुलकात्‌-अदति 
पूज्यो :भवतीति, Hera? ।॥। 

१२७ ) रोहीति रोहन्तः । दृक्षभेदो'वा । नन्दति समृद्धियुक्को अवतीति नन्दन्तः 
पुत्रो- बा । यो जीवति स जीवन्तः । ओषधं वा । प्राणिति श्वासप्रश्वांसान्‌ प्रवत्तेयति 
स प्राणन्तः। वांयुर्वा | पित्वात्‌ स्त्रियां डीष्‌। प्राणन्ती । रास्ता | नन्दन्ती। जीवन्ती ॥ 

( १२८ ) झच्‌। यस्तरति येन यत्र या स तरन्तः समुद्रस्तरन्ती नोका वा। यो 
भवतीति यत्र at स भवन्तः | कालो बा । बहति कायीणि प्रापयतीति aera: वायुबो । 


६ | 22 सि कु 9 ु | = 
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इन्तेर्खट हिच ॥ १२६ ॥ हेमन्तः ॥ १२६ ॥ 
भन्देनलोपश्च ॥ १२० ॥ भदन्त! ॥ १३० I 
ऋच्छेरर। ॥ १३१ ॥ ऋगच्छुरः ॥ १३१ ॥ 


अस्तिकमिञ्जामिचमिदेविवासिभ्यश्चित्‌॥ १३२॥ अररः । कमरः। 
wae: | चमर) | देवरः | वासरः । १३२ ॥ 


कुवः क्ररन्‌ | १२३ ॥ HET? | १२३ ॥ 
खक्षिमदिसान्दिभ्य आंरन्‌॥ १३४ अङ्कारः। सदारः | मन्दारः ।१३४॥ 


ANNAN “५/१/”४”*/*/”४/४- IN 


SSSI SEC dd 
s 


| 
यो वसति यत्र वा स वसन्तः ऋतुभेंदों वा । भासयते दीप्यतेऽसौ भासन्तः । सूर्य | 
वा | साधूनोति कार्याणीति साधन्तः | reat वा | गण्डयाति सेचयतीति गण्डयन्त;। | 
मेघो वा । मण्डयति शोभितं करोतीति मण्डयन्तः | भूपणं वा । जयतीति जयन्तो 
जयशीलः | Raat जयन्ती पुष्पभेदो वा | विजयन्तः करिचद्राजाविरोषस्तस्य ध्रासादो 
वैजयन्तः | वैजयन्ती पताका | नन्दन्ति येन स नन्दन्तः | आनन्दकरो बा | अतः 
ू्सुत्रेऽपि नन्दिः पठितः | अत्र पुनभ्रेहणमनाशिष्यपि यथा स्यात्‌ ॥ 
(१२९) यो हन्ति शीतेन स हेमन्त: । ऋतुभेदो बा ॥ 

१(:१३० ) भन्दते कल्याणं करोतीति भदन्तः प्रन्राजितो बा ॥ 

(१३१ ) ऋच्छाति गाच्छति स ऋच्छरः । ऋच्छरा वेश्या बा। बाहुलकात्‌ 
वदतीति बदरम्‌ । वद्य्यौ; फलं वा । कम्दति वैकल्यं करोतीति कद्रः शवेतखादिरो वा | 
कपिलकादित्वाल्ञत्वे गोरादित्वान्‌ डीष्‌ कदली | कदरी | बद्री | मन्द्रकन्द्रशीकरकोटरशंवरः | 


समरबबेरबकेरकर्परपिञ्जरास्बराडम्बरजजरक 
करनखरतोमरप्रश्तयो ऽपि-अरप्र 
बहुलवचनादव साधनीया: ॥ | ै 


( १३२ ) ऋच्छाति गच्छति यतः स अरर; | कपाटो वा 1:कामयते5सो कमरः। 


के , 
सुका वा । श्राम्यतीति भ्रमरः षट्पदः | कामुको वा । चमति : भक्षयतीति चमरः। 


मगभेदो बा | गारादित्वात्‌ स्त्रियां डीष । चमरी सुरा गौ। ।  चमय्या अयं चामरो 


शतसूः | दीव्यति क्रीडादिक करोतीति देवरः | विधवाया द्वितीयः पति पत्यु 
कनेछभाता | बासयतीति वासरः मङ्गलादिवारो बा ॥ 555 (७ च 
CURR) कोति शब्दयतीति कुररः ।पक्षिभेदोबा ३ - .. 1 म 


( १२४.) अङ्गति .गच्छति J 
we स अङ्गारः: / 
मादयति मत्तो भवतीति मदार: | रवा ae निधूमोऽग्नि भूमिबिकारो at | 


सन्दारः कन 

न्तो बा | वाहलकान्मन स्तातीति, मन्दारः । निम्बतरुरक . 

ठु दधातोरारभ्रत्ययोऽवि भवाति | मण्दतेऽसौ मन्दारुः | निस्वाकौ वा| - 
OT 
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. गाडे कड च ॥ १२५ ॥ MSW ॥.१२२॥ 
ARVTMIUT | १२६ ॥ 
कञ्जिपजिभ्याँ चित्‌॥ १३७ ॥ कञ्जारः | मार्जारः ॥ १३७ ॥ 
mat किदुच्चोपधाया। ॥ १३८ || कुमारः ॥ १२८ ॥ 
तुषाराद्यश्च ॥ १३६ ॥ तुषारः.। कासारः | सहारः ॥ १३६ ॥ 
दीङो नुट्‌ च ॥ १४० ॥ दीनारः || १४० Il 
SUIT FHA ॥ १४१ | BIT ॥ १४९ ॥ ह 
उषिकुटिदलिकचिखाजेभ्यः कपन्‌ | १०९ ॥-उषपः कुटपः 
दलपः | कचपम्‌ | खजपम्‌ ॥ १४२ Il 
et: सम्प्रसारणञ्च ॥ १४३ ॥ कुणपम्‌ ॥ १४३ Ul 
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(१३५) ग (Read कडारः । पीतवर्णा चा ।। 


( १३६ ) शणाति हिनस्तीति शुज्ञारः | हस्तिशाभा नाट्यरस दस्पत्योरन्योऽन्य 
` सस्भोगस्पृहा वा | अत्र धातोनुंम्‌ हृस्वादेशश्च | बिंभात पुष्यतीति SHIT gaara 
. विशेपो वां । Raat ward कीटजातिभेदां वा | मागर इति प्रसिद्ध | __....... : -.. 
म ( १३७) कञ्जति रौतीति कञ्जारः | मयूरी व्यञ्जन ता |. साट शुन्धतीति 
मार्जारः | विडालो वां | स्त्रियां माजोरी | ३; : per 


( १३८ ). चिदनुवत्तेते | कासत भोगानिति कुमारः ।. शिशुयुवराजो वा। कुमार- 

` क्रीडायामित्यस्मादपि पचाद्यचि कृते कुमारशब्दा व्युद्यते तदपायान्तस्मथभेद्‌श्चः | 2 

(. १३९ ) यस्तुष्याते यनःवा-तत्तषारमं;। हिमःचा । कासते श्दयतिं ` निन्दति | 

बा स-कासारः | सरसी. वा । सहतीति सहारः | AAA चा । तकया 20280: 
तकोरः | स्त्रियां गारादित्वात्‌ तकोरी | जयन्ती विशोषलता वा ॥ ` `` ` 


( १४० ) दीयते wait यन वास दीनारः | सुवणांभरणं वा lt 
(१४१ ) सरात गच्छाति स सप; | कडुरेहवान वा It 


(१४२ ) ओषति ert स उषपः । अग्निः सूर्या वा | कुटतीति कुठपः । साः 
_ भाण्डं वा । दालयति विदारंयतीति sat: | AEC वा । कचे बञ्चातीति, कचपम्‌ | 
शाकपांत्र वा। खेजति AVA सथ्यत इति खजपम्‌ | घृत वा ७ 3 ६ (eB 


a ( १४३ ) कणति med करोतीति GOT । शङ्ञो सदसेदोबा॥. २ १ 


3 


~ 
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-कपश्चाक्रवर्सणस्य || १४४ ॥ 

विटपविष्टपविशिपोलपाः || १४५ ॥ 

द्ृतस्तिकन्‌ ॥ १४६ ॥ चात्तका ।। १४६ ॥ | 

कृतिसिदिलतिभ्य; कित्‌ ॥ १४७ ॥ कुसिका । भित्तिका | 
लात्तिका ॥ १४७ ॥ 

इष्यशिभ्यां तकन्‌ ॥ १४८ ॥ इष्टका । अष्टका ॥ १४८॥ 

न्‌ 
इणस्तरान्‌तशसुना ॥ १४६ || एतशः | एतशाः ॥ १४९ ॥ 
विपतिभ्याँ तनन्‌ | १५० ॥ वेतनस्‌ | पत्तनस्‌ | १५० ॥ 

दृदालिभ्यां भः ॥ १५१ ॥ दर्भ: । दलूभः ॥ १५१॥ 
वाक ne NN 

( १४४ ) चाक्रवमणस्य मते कपे साते प्रत्ययस्यादिरुदात्तः | अन्यमते सङ्घात- 
स्याुदात्तत्वम्‌ ॥ : 

( १४५ ) कपप्रत्ययान्ता निपाताः वेटति शब्द्यति बायुनेति विटपः । शाखा- 
विस्तारो वा । विशन्ति यत्रेति विष्टपम्‌ । भुवनं वा । त्रिविष्टपः | सुखबिशेषभोगो वा | 
त क पत्वम्‌ | प्रत्ययस्य तुटू च । त्रिविष्टप इति वा । विशन्ति यत्रेति विशि- 

। मन्दिर वा । प्रत्ययादेरित्वम्‌ | बलते संवृणोतीत TAT | कोमलदूरां 3 

era ॥ युलपम्‌ तृणं वा। घात्वादे$ 
हो ue | br faire वा। यस्तु Te धातोण्बुलप्रत्यये वत्तेका शब्द्‌ | 

a ae TENS इत्येव | तत्रोणादीनामव्युत्पन्नत्वाइत्तेका व्युत्पन्न इति भेद: |। 

) इन्ततीति त्तका | नचत्र वा । भिनत्तीति भित्तिका मित्तिवों । 
लततीति लत्तिका गोधा वा ॥. 

J १ ४८ ते ~ fa ha 
न 7 ता । अश्नुते सा हाका वेदिककमाविशेषो वा | बाहु- 
गकातू- तीति मस्तक शि परि ४ 
घातकी पुष्पः || प । शिरा बा । दधातीति घातकम्‌ | erat 


'( १४९ ) एति प्राम्रोतीवि एतशा; । एल | 
2 रा; | एतशा; > ~ 
एकोञदन्तोपर; सान्तः || । एतशो । अश्वो ब्राह्मणों वा । 
( १५० ) वेत्ति ambit खाद - 37.) 
८2७1 1४ Gee ति वा तद्देतन रे 
बैतनिकः कर्मकरः | ५७. .... 'तनम्‌ । श्रतिवो- । वेतनेन जीवाति -. 


_ ( १४१ ) रणाति विदारयतीति दर्भ, | ऽ) SP 
इलम: । ऋषिएचक्र ay जति दम । इगो वा । दृते विशीणों भबतीतिः 


>” re 
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प 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > प्र बक 3 


टू 


> 


२ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qe रै ॥ “ ६. 


क RR SAAN NNN ee ५» «. wes ies 
via A ie 74227: पट =: 


अत्तिगुभ्यां अनन्‌ ॥ १४२ ॥ अर्थ; | गर्नै; ॥ १४२ | 
इणः कित्‌ ॥ १४३ ॥ इमाः || १४३ ॥ 
असिप्तज्जिभ्पां क्थिन्‌ ॥ १५४ || अस्थि | सक्थि || १५४॥ 


प्लुविकुषिशुषिभ्यः क्सिः ॥ १४४ ॥ करि 
शुक्तिः ॥ १५५ ॥ ॥ प्लुक्षिः । कुचिः। 


अशेनित्‌ ॥ १५६ ॥ अचिः॥ १४६ ॥ 

इषेः क्सुः ॥ १४७।। इक्षु:॥ १५७ ॥ 

आवितृस्तृतन्त्रिभ्य ईः ॥ १५८ ॥ अवीः । तरीः | स्तरी! || 
asst; ॥ १४८ ॥ 

यापोः किद्‌ द्वे च ॥ १४३ ॥ यथीः । पपीः॥ १५९ ॥ 

MAB च ॥ १६० ॥ लक्ष्मी! ॥ १६० ॥ 


इत्युणादिघु तृतीयः पादः ॥ 


oo निति 3000 
( १५२ ) इयत्ति गच्छतीत्यभेः । शिशुर्वा । अल्पो5भाडमक! | गिरति गृणात्यु- 


पदिशतीति गर्भ: | जठरं तत्रस्थो वा । गभोदप्राणिनीति तारकादित्वादितच्‌ | Tat: 
` शालयः । प्राणिनि तु गर्भिणी ॥ 

( १५३ ) एतीति इभः । हस्ती था ॥ 

( १५४ ) अस्यति प्रा्तिपति येन तत्‌ अस्थि । कीकसं शरीरान्तरवयवो बा । 
सजतीति.सक्थि | ऊरुदेशो वा || 


"०-५५५५०५५५५१/५५५१/५४५१८५/ AAR NANA 


( १५५ ) प्लोषति दहतीति प्लुक्षिः। अग्नियों | कुष्णाति निष्कृषतीति कुञ्चिः 1. 


जठरं गभांशयो बा | शोषयतीति शुक्षिः । वायुवों । अत्रान्तगेतो णिच्‌ तस्य च पणे- 
शडुत्‌ णिलुकू ॥ र 
( १५६ ) अश्नुते व्याप्रोति विषयान्‌ येन तदादि । नेत्रं बा ॥। 
( १५७ ) इष्य्ते स इचः । मधु तृणं वा ॥ | 


( ११८ ) अवतीति अवीः | रजस्वलः स्त्री वा | तरति यया सा तरी! +). 
नोका बस्त्राविरक्षक भाण्ड वा । स्ठणोत्याच्छादयतीति स्तरीः | घूमो वा । तन्त्रयति . 


, झुटुवें धरतीति तन्न्रीः | वीणा वा । णिलोएः ॥ 


-  ( १५९) याति प्रापयाति स ययीः । अश्वो बा । पिबति पाति रक्षतीति वास 


पपी; । सूयेश्चन्द्रो वा ॥ ` | 


२. -( १६० ) लक्षयाते पश्यत्यङ्कयति | वा सा लक्ष्मी: | विभूतिवी 1 लतद्मीरस्याः 


स्तीति aera: । लक्त्म्या अचेति पामादिपाठान्मत्वर्थीयो On | . 


इत्युणादिव्यार्यां वैदिकलोरकिककोषे ततीय! पाद! ॥ 
का > . . { y $ ० 
a.) 
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“अथ चतुर्थपांदारम्भः ॥. 
SS 
' बातप्रमीः । १ ॥ :४ 1 

जातन्यञ्जिवन्धश्रज्यापमद्यत्यङ्गकुयुकाशन्य, कात्नचयतुजाल 
जष्णुजिष्ठजिसन्स्थानेथिक्लल्पसासानुक'! ॥ २ ॥ रात्नः । तन्यतुः | 
अञ्जालिः | वनिष्णुः | अम्जिष्ठः | अर्पिसः | सत्स्य । अताथ,। 
genre: | कवस! | यवासः | कृशानुः ॥ २ ॥ 

श्रः करन || २॥शकरा ॥ २॥ .. 2 उक 
£ pecs cnt VU SR Sl i op) ॥ ७ SSP | पुष; कित्‌ | ४ | पुष्करम्‌ || ४ ॥ ९ 0 ७ उसा 


( १ ) वात इव प्रमिणीति प्रक्षिपततीति वातप्रमीः ।अतिशीघ्रगामी हरिणविशेपो 
वा ।पुंल्लिङ्ग एवायं शब्द: । वातप्रमीन्‌ सृगान्‌ | डो तु वातप्रमी । अमि. वातभ्रमीम्‌ | 
बोहुलेकात्‌-उश्यते काग्यत5सो उशी वाञ्छा तत्कुशला नरा अस्मिन्‌ सन्तीति उशी 
नरो देशः | अत्र बहुलवचनादंव सम्प्रसारणम्‌ I! कि 

( २ ) एभ्यो द्वादशधातुभ्यः कत्निजादयो द्वादंश प्रत्यया यथासंख्यं भवान्त, 
ऋच्छति गच्छतीति रत्निः | बद्धमुष्टिहस्ता वां | प्रसताङगुलिररत्नि; | तनु-यतुच । 
तनोति विस्तृणोत्तीति तन्यतुः । वायूरात्रिवी । 'अळजअलिच्‌ | अनक्ति व्यक्तं करोतीति; 
अञ्जालिः । संयुतो करो वा | बचु-इष्णुच वनोति याचतेऽसो. वनिष्णः. । . अपाः 
वायुवा | अञ्ज-इष्ठच्‌ | अनक्ति प्रकटयति पदार्थानिति, अङ्जिष्ठः | सूर्यो. बजी 
झर्पि-इसन्‌ | अर्पयतीति, अर्पिसः । -अ्रमांसं चा | माद्यति हृष्यतीति सत्स्यः । मीनो. 
बा | अत-इथिन्‌ | अतति निरन्तरे गच्छति भ्रमंतीत्यतिथिः ।' अकंस्मादागत* 
सञ्जनों चा | न विद्यते नियता तिथिरस्येति व्युत्पत्यनन्तरम्‌ | स्त्रियां क्रादिकारादाकिई | 
इति 'ङीष्‌ | अतिथी स्त्री । आाङ्ग-उालि, | अङ्गति चेष्टतेञ्नेन diem! 
करशाखा . वा.। कु--अस -।. कोति. वा कघत इति. कवसः. कण्टकजातिवाँ | 
अच इति पाठान्तरम | तदा कवत इति कवचम्‌ | यौति भिश्रयतीति savas करडक 
PINT Tl क्षति तनूकेरोतीति कृशानुः  अरिनवो Hee मन उन / 7. 


( ३ ) शृणातीति शंकरा | खण्डविकारो मृदेविकारों बा ॥। ` | 
(४ ) पुष्णातीति पुष्करम्‌ । + अन्तरिक्तं कसबमुदक बाता हो | 


र | | 
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कर्लेरच ॥:५॥ पुष्कलम्‌॥॥ We we ०० 
गमेरिनिः॥: ६ | गम्रीः। ६ ॥ 

` आङि णित ॥ ७-॥ आगामी ॥७॥ : ¬ ` 
सुवश्च ॥ ८.॥ 'भावी ॥ ८ ॥। 
प्रे स्थः ॥ ६ ॥. प्रस्थायी ॥: & || =- ` 
परमे कित्‌ ॥ १० ॥ परमेष्ठी ॥ १० ॥ 

: मन्थः ॥.११ ॥ सन्थाः। मन्थानो ॥ ११॥ : =. 
पतः स्थ च ॥ १२॥ पन्थाः: १२॥ ` = : 

VATA! ॥ १३ ॥ खजाकः ॥ १३ ॥ 
वलाकादयश्च ॥ १४ || वलाका | शलाका | पताका ॥ 22 ॥ 


eS 


> 


- ( ५ ) पुष धातोः कलनपि । पुष्यतीति पुष्कलम्‌ पूणं बा ।। 
| (६ ) गामेष्यतीति गमी पथिको वा | भविष्यति गस्यादय इति कालनियमः i. 
“(७ ) णित्वाद बा: आगमिष्यतीत्यागामी | 

( ८ ) इनिः णित्‌ | भविष्यतीति भावी ॥ | ः 

( ९ ) इनिः णित्‌ । णित्वाद्युक्‌ । प्रस्थातुभेच्छतीति प्रस्थायी गन्तुमनाः .॥ 
` (१०) परम उत्तम व्यवहार तिष्ठताति परमेष्ठी | सवषां. पितामह इखरां ar | 

सप्तस्या*'अलुक्‌ पत्वं च |। मिल कळ 

: ( ११ ) इनिः कित्‌ कित्त्वान्नलोप/ । मन्थयति विलोडयतीति मन्थाः | maa 
' शब्दस्य सवनामस्थान आत्वम्‌ | मन्थानो । मन्थानः ।. दध्यादिसन्थनदर्डो ast. ` 
| वायुवां ।॥। 
। (१२) पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पन्था माग; | पन्थानौ । पूर्वेवदात्वम्‌ । पथे 
| गतावित्यस्माद्वातोः पचाद्यचि कृते पथः | पथो । पथाः । इत्यदन्तोऽपि दश्यते | | 
( १३ ) खजति मथ्नातीति खजाकः पत्तिः | खजाका दर्विवो | बहुलवचनात्‌- 


(| मन्यन्ते स्तूयन्ते तानि मन्दाकानि स्रोतांसि वा । तान्यस्यांः सन्तीति मन्दाकिनी | 
| ` नदीभेदः ॥ छ | 

| (१४.)-बलते संवृणोत्यसो वलाका.। वकपक्तिः कामिनी चलाको । वंकपत्षी 
बा । मन्यते जानाति:सा मनाका । हस्तिनी वा । ` पुनातीते . पवाका ।:याँ शालन्ति 
गच्छन्तीति शलाका |: अज्चनयष्टिका वा । पटति गच्छतीति पटाकः । पक्षी बा। पत्यते 


७. tthe a 


शयतेब्सो पताका ध्वजा बात ..: | 3. इ फला 2 


य कड १ 
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पिनाकादयश्च || १४ ॥ पिनाकः | तडाकः॥। १५ ॥ 

काषिद्‌षिभ्यामीकन्‌॥ १६ ॥ कषीका । दूषीका ॥१६॥ 

अनिहृषिभ्यां किच्च ॥ १७ ॥ अनीकम्‌ | हृषीकम्‌ ॥ १७॥ 

बडकण$ कङ्कण च ॥ १८ ॥ Rear il cS ॥ 

शृषबृजाँ द्वे रुक चाभ्यासस्य ॥ १६ ॥ शशरीकः | पर्परीकः | 
बयेरीकः ॥ 28 ॥ 

फर्फरीकादयश्च ॥ २० ॥ फफेरीकम्‌ । दद्रीकम्‌ | तिन्तिडीकः | 
चञ्चरीकः | समेरीकः | कर्करीकम्‌। पुण्डरीक; ॥ २० ॥ 


कक 


( १९) पाति रक्षति पिनाकः । त्रिशूलं घातुवी । ताडयत्याइन्तीति तडका प्रभा. 
घा. | बहुलवचनात्‌-आगप्रत्यये सति agin: | इत्यपि सिद्धं भवति । भन्दतेऽसौ 
भदाकः | कल्याणम्‌ | श्यायति प्राप्नोतीति श्यामाकः त्रीहिभेदो वा। समा इति प्रसिद्धः। 
सुगागमो निपातनम्‌ | न भाति प्रकाशात इति नभाकम्‌ | मेघयुतमाकाशं वा । यं पिनष्टि 
सम्यक्चूणेयाति स पिण्याकः | तिलकल्को वा । घातोः षकारस्य धत्वं युगागमश्च | 
बत्तेते येन स वार्ताको वात्तांकी वा । बनभण्टा इति प्रसिद्धा । धातोब्वद्धिः | गुवति , 
पुरीषसुत्सुजतीति गुवाकः | पूगीफलं वा । कुटादित्वाद्‌ गुणाभावः ॥ | 
ु (१६ ) wait हिनस्तीति कषीका । पच्चिजातिवौ । दूषयतीति दूषीका नेत्र- 3 
mat वा ॥ 

` ( १७) अनिति जीवयतीत्यनीकम्‌ । विरुद्ध सैन्यं बा । हृष्यति तुष्टो अवतीति ` | 
येन तत्‌ हृषीकम्‌ । ज्ञानेनिद्र्यं वा ।। | 

. ( १८ ) यङ्लुयन्तात्कण्घातोरीकन्‌ कंकणादेशश्च । पुनः पुनः कणति शब्द” 
यतीति कङ्कणीका । _वाद्यसाधनविशेषो वा । घरियार इति sta: । किङ्किणीका 
कुद्घणिटका | बहुलवचनात्‌ सिद्धम्‌ । . 

( १९ ) शृणाति दिनस्तीति aida हिंसकः । पिपर्सि पालयतीति पर्परीकः | 

सूर्य्यो वा । इणोति स्वीकरोतीति बबेरीकः ।' कुटिलकेशो जनो वा ॥ me, 
न भगवा गा समीति अजा 

१ रातो वयक ze cares ॥ ie इति प्रसिद्धा । थत्रो- q 
SR Hal करोतीति तिन्तिडीकः | बृच्ञजातिबो। | 
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ईषे? किद्‌ भ्रस्वशव ॥ २१ ॥ इषीका ॥ २१ ॥ 

ऋजश्च ॥ ९२ | ऋजीक! ॥ २२॥ ` 

सर्तेलुस्‌ च, ॥ २३ || सणीका ॥ २३ ॥ 

स्टुडंः कीकःव्‌ कङ्कणौ ॥ २०॥ wernt । BST! ॥ २४॥ 
अल (काद्यश्च ॥ २५ ॥ अलीकम्‌ | व्यलीकम्‌ | वलीकम्‌ ॥ ९५॥ 
कतभ्थाभीषन्‌ ॥ २६ ॥ करीषः । तरीष' ॥ २६ ॥ 

डाघभ्याँ किच ॥ २७ ॥ शिरीष! | पुरीषम्‌ ॥ २७ Il 

अजेऋज च ॥ २८ ॥ ऋजीषम्‌ ॥ २८ ॥ 

खस्चरीषः ॥ २६ | - 


मकारस्य डकारोऽभ्यासस्य बुट्‌ च । चरति गच्छति भक्षयति वा स चञ्चरीकः | 
अमरे वा | अभ्यासस्य चुम्‌ | म्रियतेऽसौ ममैरीकः | दीनजनो वा। पुएति शुभकमो- 
चरतीति पुण्डरीकम्‌ । श्वताम्भाज सितपत्र भषज व्याप्रोडग्निवों ॥ es 
( २१ ) कित्वाद्‌ गुणाभावः | ईषते गच्छतीतत इषीका | सुञ्जादिशालाका वा ॥ 
( २२ ) कित्‌। अजौति गच्छतीति छजीकः | उपहूतो वा । कित्वाद्‌ गुणनिषेधः.॥। 
( २३ ) सरति प्राप्नोतीति स॒णीका | लाला वा। षीवनभेद्‌ः | लार इति प्रसिद्धम्‌ 
( २४ ) मृडाति सुखयतीति म्रडीकः | सुखदाता | Posey: | बाला वा | 
बहुलवचनातू-कायति शब्द्यतीति कङ्कणः | करभूषण वा ॥ 
( २४ ) कीकन्‌ प्रत्ययान्ता अमी निपात्यन्ते । अलति वारयतीत्यलीकमू । 


AAAANANANANA NN 


` मिथ्या वा । विपूर्वाद्‌ व्यलीकमत्रिय खेदो वा | वलते संवृणोत्यनेन तत्‌ बलीकम्‌ । 
: गृहच्छादनसाममरी. वा । अन्येपि, ` वलते. संबृतो भवतीति वल्मीकम्‌ | छिद्रसषिभिदो 


वा । तस्यापत्यं वाल्मीकिः | सुडागमः । वहतीति वाहीकः । गौरश्वो वा । घाती- 
द्धिः । सुष्ठ प्रैतीति सुप्रतीकः आग्निवी । धातोस्तुद्‌ च ॥ | 

(२६ ) कीर्यते. विक्षिप्यते स. करीषः। शुष्कगोमयं वा । तरति .येन स 
तरीषः | नौका वा ॥ 

( २७ ) शृणाति हिनस्तीति शिरीष; वृक्षभेदो वा पिपत्ति तत्‌ पुरीषम्‌ | EAT 

( २८ ) अजेति सञ्चितो भवति यस्मांत्तत्‌, ऋजीषम्‌. | पिष्टपचनं वा.। तवा 
इति प्रसिद्धम्‌ ॥ . . > 


(.२६. ) अम्बते रा्दयती ति, अस्बरीषः | आकाश; स्वेदूनी वा। भाड इति भ्रसिद्धम्‌। ` 
१० 
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कणप्कटिपटिशौटिभ्य ईरन्‌ ॥ ३० || करीरः। शरीरम्‌ | परीरम्‌ । 
कटीर। | पटीरः | शांटीरः ॥ ३० ॥ 

qa किच ॥ २१ ॥ उशीरस्‌ ॥ २१ ॥ 

कशेसखेद च ॥ ३२ ॥ कश्मीरः ॥ ३२ ॥ 

कून उच्च ॥ २३ ॥ कुरीरम्‌ ॥ २२ ॥ 

घसेः किच ॥ ३४ ॥ चीरम्‌ ॥ २४ ॥ 

गभारगस्भीरो ॥ २५ ॥ 

विषाविहा ॥ ३६ ॥ | 

पच एलिसच्‌ ॥ ३७ ॥ पचलिम( ॥ ३७॥ 3 


( ३० ) किरतीति करीरः 1 वृक्षभेदो वंशाड्कुरो वा । शीर्य्यते हिंस्यत इति 
शारीरम्‌ । प्राणिकायो वा । पूर्येतेऽनेनेति परीरम्‌ | फलं वा । कट्यत आन्नियतेऽसौ 
कटीरः | कुटी जघनदेशो वा | पटति गच्छतीति पटीरः | कन्दुकः कामश्चन्दनबृत्तो 
बा । शौटति गर्व करोतीति शौटीरः । त्यागी वीरो वा । ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यन्‌ 

' शोटीय्येम्‌। वैराग्यम्‌ । बहुलवचनात्‌--हिएडत इतस्ततो गच्छतीति हिण्डोर; 
' समुद्रफेनो दाडिमो वा । किर्मीरतूणीरजम्बीरङुम्भीरकुटीराद्योऽपीरन्‌ प्रत्ययान्ता 
बाहुलकादेव बोद्धव्याः ॥ 


( ३१ ) उश्यते काम्यते तदुशीरम्‌ वीरणमूल वा । खस २ इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 
( ३२ ) ईरनित्येव । कष्टे गच्छति शास्ति चाऽसौ कश्मीरः । देशमैदो बा ॥ 


. (३३) क्रियते तत्‌ झुरीरम्‌ । मैथुनं वा । कपिलकादित्वालत्वे . कुलीरः 
. जलजन्तुभेदो वा ॥ । 


( ३४ ) अद्यते अच्यते यत्तत्‌ चीर दुग्धं बा ॥ 
( ३५.) गमधातोर्मकारस्य भकार एकस्मिन्‌ पन्चे: नुमागमश्च | गम्यते प्राप्यते 
ज्ञायते वा स 'गम्भीरः शान्तो महारायो वा । विशेष्यलिङगावेतौः शब्दौ ॥। 


, ( ३६ ) विशेषेण स्याति कमौन्तं करोतीति विषा | खुद्धिचा । विशेषेण जद्दाति 
' त्यजात दु:खमिति विहा | सुखलोको वा | स्वभावादनयोरव्ययत्वम्‌ ॥ | 
(३७) पचाति पदार्थानिति पचेलिम । अग्नि dit’ 

सूर्या वा । यस्तुं पचधाताः 

सामान्यवात्तिकेन कृत्यार्थे केलिमज विधीयते स भावे कर्मणि कंमकत्तेरि वेतिमेदः ॥ 


~ 


2 
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` शेवालम्‌ | शेपालः ॥ ३२८ ॥ | 
, झुकणिभ्यास्ूकोकणौ ॥ ३६ || मरूकः । काणक ॥ ३8 ॥ 
बलेरूकः | ४०॥ वलूकः ॥ ४० ॥ | 
डलूकादयर्च।। ४१॥ उलूकः। वावदूक: | भर्लूक' । शम्चूकः॥४१॥ 
शलिमणिडभ्यासूकण ll ४२ ॥ शालुकम्‌ | सण्इकः ॥ ९९ ॥ 
नियो सिः ॥ ४३ ॥ नेमिः ॥ ४२ ॥ 
अर्तरुच ॥-४४ || ऊर्मिः ॥ ४४ ॥ 
' सुचः कित्‌ ॥ ४५ ॥ सूमिः॥ ४१ ॥ 
-| . अख्रोतेरशच ॥ ४६ ॥ TARAS ॥ ४६ ॥ 


a म ४ ्पफ्स्स्स्स्सप्स्स्यस्तोप 
( ३८ ) शेते येन तत्‌ शीधु | मद्यं वा । शीलं स्वभाव: । शेवलम्‌ | शेवालम। 
, वाहुलकात्‌--प्रत्ययवकारस्य पकार: | शेपालम्‌ । जलनील्या नामान्येतानि । उदके 
* लतारूपमुत्पन्न॑ खेवार इति प्रसिद्धम्‌ | 
` ( ३९ ) भ्रियते असो मरूकः। मृगो वा । कणति शब्दयतीति काणूक* काको; ATI 
( ४० ) बलते संब्णोतीति वलूकः | पक्षी कमलमूलं वा || Fe 
( ४१ ) ङक प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । बलतेऽसाङुलूकः | पाक्षिभेदो दा ॥ पाता: 
सम्प्रसारणम्‌ । भृशो वक्तीति वावदूकोः वक्ता | यड्खुगन्तादूकः 1 जलशुकिवो । घातो- 
बुक । बाहुलकाठुकप्रत्यये शम्बुक इत्यपि सिद्धम्‌ । भल्लते परितोमाषतेऽसो भल्लूकः | 
 ऋच्षो वा | बाहुलकाद्‌ हस्वे भल्लुक इत्यपि | तथा भलतेऽसो मालक: स एव |. महः 
तीति मधूकः । कृक्तमेदो वा। तथा | THETA PATEL EAST REA 1] 
( ४२ ) शल्यते प्राप्यते यः्तत., शालुकम्‌ | AAT बा । सण्डति शोभतेऽसोः 
सण्ड्रकः । भेको जलजन्तुवो. It 
( ४३ ) नयतीति नेमिः | चक्रावयचो वा | बाइलकात्‌--याति कायोणि प्रापय-- 
` तीति यामिः | आदेजत्वं जामिः । स्वसा Geet वा ॥ 
- (४४ ) ऋच्छति गच्छतीस्यूर्मिः ।. जलतरङ्गो वा. | oe a 
` ` ( ४ }) भवन्ति पदायो अस्यामिति. भूमि; |. उत्पत्तिस्थानम.। अल्पा अशः 
` ` भिका । कृदिकारादिति डीषःभूसी ॥ 3 


पा०४॥ ७५ 
| TT | 
शीङो धुकलकूवलअवालनःश ॥ ३८.॥ शीधु । शीलम्‌। शवलः । ae 


. (४६) अश्नुते व्याप्नेतीति रश्मि: । किस्णो ख्जुबो । , 
é ae a 
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८५४. ०००, 
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'निपूर्वोन्निश्रणी । अधिरोहणी वा । शृणोतीति श्रोणिः । कटिप्रदेशो वा । .यौतिः संयो 
` ज्ञयति प्रथक्‌ करोति वा स योनिः | कारणसुपस्थेन्द्रियं बा । द्रवन्ति, गच्छन्ति यत्र | 
स द्रोणिः | सेचनी देशविशेषो वा । ग्लायति यस्मिन्‌ स र्लानिः.। .दौबेल्यं दोग 


पादतलं वा । धातोद्रेद्धिः | चरति गच्छति भक्षयाति चूणयति प्रेरयतीति बा चूर्णि | 


SIAN SE, 
mecca ins RNS ट्ट > काका 


` दल्मिः tl ४७॥ 
वीज्याज्वरिथ्यो नि! ॥ ४८ ॥ वाणिः | ज्यानिः । जण! ॥ ४८॥ 


सवृषिभ्यां कित्‌ ॥ ४९ | सृणि! । TSG ॥ ४६ ॥ 
अङ्गेनेलोपशच ॥ ४० ॥ sivas ॥ ४० ॥ 
वहिख्रिशुयुदु ग्लाहात्वरिभ्यो नित्‌ ॥ १९ ॥ हि 
आएणि! | योनिः | द्रोणिः | ग्लानि; । हानेः । ताणः 
च्तुणिएशिनिपार्ष्णिचूणि भूएंयः ॥ २२ ॥ 


( ४७ ) दलति येन विदृणातीति दल्मिः । सूर्यकिरण उत्तमायुधं बा ॥ 

( ४८ ) वीयते क्षिप्यते स वेणिः । केशविन्यासो वा । निपातनाण्णत्वम्‌ । 
जिनाति वयोहीनो भवतीति ज्यानिः । क्षतिवा । ज्यराति रोगी भवतीति जूर्णिः । 
खीरोगो वा । वाहुलकातू--क्षोत्रि शाब्द्यतीति क्षोणिः । डीष्‌ grat । भूमिवों | 
क्रीणातीति क्रेणिः | केणी ॥ | 
( ४९ ) सरति गच्छतीति साशिः | अङ्कुशं वा । वषैतीति वृष्णिः । क्षत्रियो | 
वैश्यो बा ॥ + 
(४५० ) अङ्गति गच्छति प्राप्नोति जानाति वा स्रोऽभिः । वहिः। प्रसिद्धो at ॥ | 


( ५१ ) वहतीति बह्निः । अग्निवो । श्रयति सेबतेऽसौ. श्रेणि; । पडक्तिवो.। | 


३ । ्राणिः | 
॥ ४१॥ 


बा | हीयते जहाति वा स हानि; | अपचयो वा प्रहाणिः | परिहाणिः | त्यच इति | 
णत्वम्‌ । त्व्रति सम्यग्श्चमतीति तूर्णिः । मनो ar) बहुलवचनातू---शेत5सो.शिनिः 
ज्षत्रियो वा । धातोहेस्वत्वे च । म्लायतीति म्लानिः | झानन्दक्षयो वा A 

( ५२ ) जिघर्ति क्षरति दीप्यते का स घाणेः | किरणो चा । स्परराति संयुतः | 
WAAL पृश्ति | अल्पशरीरो वा । धातोः सलोपः पर्षति सिञ्चतीति पाणिः 


विवरण वा । बिभाते धराति स्वेभिति भू; । पृथिवीं वा । बाहुलकात-घुरति OT) 
यदीति धूण |. ८ 
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बृद्टभ्याँ विन ॥ ४३ ॥ ate: । दविः ॥ ५३ ॥ 
जुशस्त जाणभ्थः क्विन्‌ ॥ ४४:॥ stat शीर्वि । स्तीर्विः । 
जागूविः ।। २४॥ 


feat हरे दीघश्चाभ्यासस्थ ॥ १५ ॥ दीदिविः ॥ १५ ॥ 
` कृविचृष्विछविस्थविकिकीदिवि ॥ ५६ ॥ 
पातेडति१ ॥ ५७ ॥ पति) ॥ १७ ॥ 

at iw 


'शकऋातिन्‌॥ २८ i शकूत्‌ || २८ Il 
अमरति; ॥ ५९ ॥ झमतिः || ५६ ॥ 


वहिवस्यात्तिभ्यंशचित्‌ ॥ ६० ॥ वहतिं; | वसति। । अरतिः ॥६०॥ 


aS 


( ५३ ) वणोतीति वर्विः । भक्षको वा । इणाति यया सा दर्विः । सूपचाल- 
नपात्रं वा | डीष्‌ । दर्वी | 
( ५४ ) जीय्येतीति जीर्विः । पशुवी । श्रणांतीति शीर्विः ।: स्एणोत्याच्छाद- 
यतीति स्तीर्विः । अध्वर्युवो । जागर्तीति जागृविः नुपतिवा ॥ 
( ५४ ) दीव्यतीति दीदिविः । सुखमन्ने वाः। क्वन्‌ प्रत्ययस्य बाहुलकादेवेत्स- 
यज्ञालोपो न भवतः ॥ * 
( ५६ ) करोति येन ख कविः | तन्तुवायद्रञ्यं वा । घषति सिञ्चतीति घृष्विः। 
वराहो वा । छूयाते aad करोतीति छवि; । दीप्तिवी । धाताह्वस्वत्व च । तिष्ठ- . 
- तीति स्थविः । तन्तुवायो वा । अत्रापि हस्वः | किकिना शब्दन दीव्यतीति किकि- 
fas । चाषो वा । नीलकण्ठ इति प्रसिद्धः । किकीदिविः । किकिदिविः | किकिदीवः 
किकिदिव; .। किकीदीविः । इति पंचभेदा बहुलवचनादेब मन्तव्याः ॥' 
( ५७ ) पाति रक्षतीति पतिः । स्वामी वा ॥ 
( ५८ ) शक्नोतीति शकत | बाहुलकात्‌-यजतीति यकृत्‌ । कालखण्ड वा | 
धातोजेकारस्य ककारः ।॥। 
( ५६ ) अमति गच्छतीति, अमतिः-कालो वा । बाहुलकात्‌-त्रतमाचरतीतते 
. = ब्रततिः । विस्तरो प्रतती लता चा । मालयाति गन्धं धारयतीति मालती मालति; । 
` सुमना वा । चमेली इति प्रसिद्धा । स्थापयति घस्मैसिति स्थपतिः | वाग्मी यक्ञकता . 
वा | ण्यन्तस्य स्थाधातोः पुकि सति हस्वत्वम्‌ ॥ 
- ` (६० ) बहति प्रापयति पदार्थान्‌ प्राप्नोति नेति वद्दति; । पवनो वा |: वसन्ति ` 


० ~ 
A eee ae) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७८ उणादिकोषः ॥ 

अञ्चेः को वा | ६१ ॥ अङ्कतिः | अन्चतिः ॥ ६१ ॥ 

इन्तेरंह चं॥ ६२.॥ अंदृतिः ॥ ६२ ॥ 

श्मेनित्‌ ॥ ६३ ॥ रमतिः ॥ ६२ ॥ 

ae: क्रिः ॥ ६४ ॥ aie ६४ ॥.. 3 Hell 

'अदिशदिभूशुनि*्यः. किन्‌.॥ ६५ ॥ अद्रिः। शद्रिः। भरि! | 
शुन्रिः ॥ ६५ ॥ pe ay St nk ८ 

वडक्रत्यादयरच ॥ ६६ il बङ्कि;। ates । अंहिः। तन्द्रि;। 
भेरिः ॥ ६६ ॥ PREF HR | io 

: राशदिभ्पां जिप tt ६७ ॥ रात्रि; | शत्रः ॥ ६७॥ 

अदेस्त्रिनिश्च ॥ ६८॥ अत्री । त्रि; ॥ ६८ ॥ : 


RR ARR EA RAR AARARARARRARARAR AR AR 
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यत्रेति बसतिबेसती वा गृहं रात्रिवाँ | ऋच्छति गच्छतीति; अरातिः क्रोधो वा ।. बाहुः 
लकातू-अलति भूषयाति समर्थो वा. भवति स, अलतिः | गीतमात्रिका वा ॥- 
(६१ ) अञ्चति गच्छति पूजयाते वा स+ अङ्कतिः: ।; अङ्चातिः । वायुर्वा ॥ . 
( ६२) अतिः । हन्त्यनेनेति, अंहातिः । दानं वा ip 
( ६३ ) रमन्तेऽस्मिन्‌ स रमतिः कालः कामो वा ॥॥ 
(६४ ) सूते प्राणिनः प्रसबति सम्थेयतीति, सूरिः पण्डितो वाः। खिया सूरी tk 
( ६५ ) योऽत्ति, अदन्ति यत्रेति वा a, अद्रिः । पर्वेतो मेघो वृक्ष: सूर्य, वा #.. 


- शीयते शातयतीति शद्रिः | शकेरा वा । भवतीति भूरि बहुसुवर्णं वा । भूरिः sat. 


जनमस्य स ओरिकः | कनकाध्यक्षो वा। शोभते5सो शुभिः ।, चतुर्बद्बिद्‌ ब्रह्मा. वा.॥ 

न ( ६६ ) वङ्तेऽसो वङ्किः । वाद्यभदो गृहदारु वा । वपन्ति यस्मिन्‌ स॒ वप्रिः 

चत्र वा । सम्प्रसारणाभावः । बाहुलकात्‌ --अंहयतिः भाषतेऽसाबंहिः ॥ पादो वा । 

तन्दिः सोत्रो धातुः | arate क्विशनातीति तन्द्रिः मोहो वा । खिया तन्द्री | विभेति 

थेन स भेरिः । वाद्यविशेषो वा । भेरी TTI 

(६७) राति सुखं ददातीति रात्रि: । प्रसिद्धा वा. । शीयते छिनत्तीति wae” 

हस्तीवा॥ ... | छेः F 
( ६८ ) चात्‌ त्रिपू । त्ति भन्तयतीति, अत्री । अत्रिणो । पापं बा | अत्निः-॥ ` 


“ ' मुनिभेदो बा । तस्यापत्यमात्रेयः lt 


= त. 
~ > f 
>> a 
c 
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- पतेरत्रिन्‌ ॥ ६६ ॥ पतन्रि; ॥ ६६ ॥ 
स्कणिभ्यामीचिः । ७० ॥ AAA: | कणीचिः ॥ ७० ॥ 
श्वयतेरिचत्‌ ॥ ७१ ॥ श्वयीचिः ॥ ७१ ॥ 
` चेञा डिच्च ॥ ७२ ॥ वीचिः ॥ ७२ ॥ 
नऋहनिभ्यासूषन्‌ || ७३ ॥ अरूषः | हनूषः ॥ ७३ ॥ 
पुरः कुषन्‌ Il ७४ ॥ पुरुषः | पूरुषः || ७४ ॥ 
पृनहिकालिभ्य उषच्‌ || ७५ || परुष; | नहुषः | कलुषम्‌ ॥ ७५ ॥ 
पीयेरूषन्‌ ॥ ७६ ॥ पीयषम्‌ | पेयषः ॥ ७६ ॥ 
RAAT च ॥ ७७ ॥ मञ्जूषा ॥ ७७ ॥ 
MISA ॥ ७८ ॥ गण्डूषः | गणडूषा ।। ७८ ॥ 
Marcas ॥ ७९ | अररुः ॥ ७६ ॥ ` : 
( ६९ ) पततीति पतत्रिः । पक्षी वा.। पतत्रयः । पक्षवाचकात्पतत्र शाब्दान्मत्वथे 
इनिः | पतत्री । पंतत्रिणों ॥ 
( ७० ) प्रियतेडइसो मरीचिः । दीपिमेहर्षिवों | कणति शाब्दयतीति कणीचिः । 


,  पत्रादियुक्ता शाखा शब्दो बा ॥ ' 


१ 


- (७९) ऋच्छाति प्राप्नोति येन तत्‌ । अररुः | आयुध AT 


( ७१ ) शवयति गच्छति वर्धते वा स.श्‍वयीचिः । च्याधिवो ॥ 

( ७२ ) वयति तन्तून्‌ सन्तनोतीति, वीचिः । डित्त्वाट्टिलोपः । तरङ्गो वा ॥ 

'६ ७३ ) ऋच्छति गच्छतीति, अरुषः । सूर्या वा । हन्तीति हनूषों दस्युः ॥ 
७४-) पुरत्यम्रं गच्छतीति पुरुषः पुमान्‌ | अन्येषामपि दृश्यत इति 


ait पूरुषो वा ॥ 
~ (७५ ) पिपर्तीति परुषम्‌ । निष्छुरं वचो वा। नह्याति बध्नातीति नहुषः 


राजर्षिः सपंविशेषो वां। कलते शब्दयतीति कलुषम्‌ | पापम्‌ ॥ 
(७६ ) पीयाति पीयते वा ,तत्‌ पीयूषम्‌ । पेयूषः । नूतन पयोऽसृतं वा । | 
सप्तरात्रप्रसूतायाः चीरम्‌। बहुलवचनात्‌--अङ्कवते लक्षयतीति MERI: | नकुलो वा॥ 
( ७७ ) adda | स _चाचीऽन्त्यात्परः । जर्त्वश्चुख्वे । मजति शुद्धी भक | 
तीति मबजूषा । काष्ठमयं द्रव्यं वा ॥ क 
( ७८ ) गण्डाति वदनावयवं दिशतीति गणइषः | जलादिना पूणं युखम्‌ । कुल्ला 
ति प्रसिद्धम्‌ ॥। र 


७ ® 
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कुटः किश्च || ८० || Hee ॥ ८० ॥ 

शकादिभ्योऽटन्‌॥ ८१ ॥ शकटः | कङ्कटः। देवद! | करटः ॥८१॥ 

कृकदिकडिकटिभ्योउस्बच्‌ ॥ ८९ ॥ करस्बस्र्‌ । कदस्ब; | 
कडस्ब; | HEFT ॥ ८२ Il 


कदे्णित्‌ पत्षिणि ॥ ८३ ॥ कादम्बः || दरै ॥ 
कालिकर्व्योरम्ः ॥ ८४ ॥ कलमः | कर्दमः ॥ ८४ ॥ 


कुणिपुल्योः किन्द्च्‌ ॥ ८५ ॥ कुणिन्दः । पुलिन्दः || ८१॥ 
कुपेचा वश्च || ८६ || कुविन्दः | कुपिन्दः ॥ ८६॥ 


( ८० ) कुटतीति कुटरुः । TATE वा॥ 
( ८१ ) शक्रोतीति शकटः | शकटं यानविशेष ऋषिवां । यस्याऽपृत्ये शांक- 


टायनः । वृणोतीति वरटः | कीटभेदो वरटा हंसयोषिद्वा | wet गच्छतीति कङ्कटः 


Re मि 


- कवचो वा | सरति प्रसरतीति सरटः | कृकलासो वा | गिरगढ इति प्रसिद्धः । देवते 
' व्यवहृरंतीति देवटः । शिल्पी चा । कम्पते येन स कपटः | माया वा । धातोनेल्लोपः। 
, ककेमकेकपों: सोत्रा धातवः | कक्रेतीति ककेटः । जलजन्तुभेदो वा। मर्कतीति मकट:। 
वानरो वा | स्त्रियां गौरादित्वान्‌ डीषू | मकंदी । कर्षतीति कपटः । छिन्न पुराणं बल्न 


वा । पर्पति गच्छतीति पपेटः | ऊषरभूमिवाँ । कखति हसतीति कक्खटम्‌ | कठिन 
वा । कुगागम; | चपति सान्त्वयतीति येन स चपेटः । चर्पटो वा । प्रसताङ्गालि- 
हस्तो वा | एकत्र प्रत्ययादेरेत्वमपरत्र रेफागमञ्च । मयते प्राप्नोति ये स Haz | 


“आसादा वा । किराति विक्षिपतीति करटः | काको वा । एनमन्यऽपेराव्दा .अटन्‌ _ प्रत्य” 


यान्त। यथाप्रयाग साध्याः ॥ 


( 5२ ) करोतीति करम्बम्‌ । व्यामिश्रम्‌ । कदतीति sara: । FINS वा 
कडत्यावृणोतीति कडम्बः | अम्रभागो चा | कटतीति कटम्बो वादित्र चा ॥ 


( ८३ ) कदति विकलो भवतीति कादम्बः पत्तिभेदो वा । वक प्रसिद्ध: ॥ 
( ८४ ) कलते सङ््यातीति कलभः । शालिभेदो वा । ete कुत्सितं शब्दः 


'यतीति कदैमः पापं वा || 


(८५ ) कुण्यते शब्चतेऽसौ कुणिन्द । शाब्दो-वा | पोलाति महान्‌ भवतीति | 


पुलिन्दः | शावरश्चाणडालभेदो वा । बाहुलकात्‌ अलति भूषयतीति, अलिन्दः | 
गृदेकदेशो वा । प्रज्ञादित्वांदाशे आलिन्द इत्यापे सिद्धम्‌ | 


( ८६ ) इप्यति क्रुद्धो भवति a वन्द्‌: | कुविन्दः तन्तुवायो वा | 


हि 


ह 
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नो षञ्नेधेथिन्‌ ॥ ८७ | निषङ्गाथिः || ८७ ॥ 

उद्यत्तेश्चित्‌ | ८८ ॥ उदरधिः ॥ ८८ ॥ 

सत्ताणिच ॥ ८६ ॥ सारथिः ॥ ८६ ॥ | 

-खर्जिपिञ्जाद्भ्य ऊरोलची ॥ ६० ॥ खजूर: | कपूर! | घुस्तूरः | 
` चल्लूरस्‌ | पिञ्जूलम्‌ | लाङ्गूलम्‌ ॥ ६० ॥ 

छुचश्चद्‌ दाघश्च ॥ ६१ ll Hat ॥ ६९ ॥ 

सखीएः || &२ ॥ ससीचः | समीची ॥ 8२॥ 

MASK च || ६३ ॥ BT । सूची ॥ 8३ ॥ 


( ८७ ) नितरां सजति सङ्गं करोतीति निषङ्गाथिः । आलिङ्गको वा । घित्वात्‌ 
कुत्वम्‌ ॥ | 
(८८ ) उदच्छन्त्यूध्वं गच्छ्न्त्यापोऽस्मिन्‌ स उद्रथिः | समुद्रो वा ॥ 
( ८९ ) सारयतीति नियमेन चालयतीति सारथिः । नियन्ता वा। अत्र श्लोषो 
खित्वाद Te: ॥ - 
( ६० ) खब्यांदिभ्य ऊरः । खजेति माजयतीति खजूर: | बृक्षभेदो रजतं या । 
“Sat गोरादित्वान्‌ डीप्‌ । खर्जूरी | कल्पते समर्था भवतीति कपूर; । सुगाश्विद्रव्य 
चा | बाइलकादत्र लल्वाभावः | घुनोति कम्पयतीति घुस्तूरः । कनकाहृयः । घतूरा 
इति प्रसिद्धः | वज्ञते संवृणोदीति वल्लूरम्‌ | OHA वा । शालयति समय 
शालूरः | मण्ड्कको वा। सज्जते धरतीति अल्लूरः | कस्ते गच्छति प्राप्ताति शास्ति वा 
सं कस्तरः । Raat कस्त्री प्रसिद्वा | सुगन्थिभेदः । पिञ्जादभ्य उल; । fem 


'बयौयतीति पि्जलम्‌ । कुशब्तिबो । sete दीप्यतेऽसौ कञ्चूल; । ख्रीयात्राभरण वा । | 


लङ्गति गच्छतीति लाङ्गलम्‌ | पुच्छ चा । धातावाद्धिः | ताम्यते काड्क्षात यत्तत्तास्वू- 
लमिति । प्रसिद्धम्‌ धाताबुक | घाताठुक दाथत्व च | शणाते हिनस्तात शादूल' | 


च्याघ्रो वा | धातांदुक ae | दुनात्युप्तापयतात दुकूलम्‌ । जया AAA । 


धातोः कुक्‌ | कुस्यात श्लिष्यतीति. कुसूल$ । घान्यपात्र वा ॥ 
( ९१ ) कोति शब्दयतीति कूच! । स्तन हस्ती चा । feat कूची चित्रलेखनी ॥ 
( ९२ ) सम्यगेति मच्छतीति समीच:. | AEA चा | समीची. हरिणी ॥ 
( ९३ ) इवूभागस्य टेरू आदरा! | सीव्यति येन स सूचः । दभोडुरोवा । 

¬ सूचीति प्रसिद्धा ॥ 3 

११ टु न क 
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उल्बादयरच ॥ ६५ ॥ उल्वम्‌ | बिल्वम्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्थः स्तोऽम्बजवको ॥ ३६ ॥ स्तम्बः | स्तवकः ॥ ३६ ॥ 
शाशपिभ्यां ददनौ ॥ ६७ || शादः । शब्द ॥ ६७ || 
रन ॥ &८ ॥ अब्दः । कुन्दः ॥ 8८ ॥ 

~ चालेमलितनिभ्यः gag ॥ ६६ || AMAT | मलय: | तनयम्‌ ॥ ६६॥ 


~ 


_ इहो पुर FEU WES च || १०० | वृषयः | ETA ॥ १०० || 


& y RAL. लत. fe ° Fy ho ° 

( ५४ ) शाम्यतीति sta: | चुसलस्य लाहमुख वा । शासी इति प्रासेद्धा ॥ 

( ९५ ) बन्‌ प्रत्ययान्ता निपाताः | उच्याति समवैतीति sea: | गर्भावा । 
चकारस्य लत्वं गुणाभावश्च । शोचतीति शुल्वम्‌ । ताम्रं वा । ूवेवत्सर्वम्‌ | नयाति 
शभशुणानिति निंबः । वृक्षभेदो वा | वीयते काम्यते तत्‌ विंवम । मण्डलः 
सोष as ध्यत्रे NON र : 
a erat वा । गत्रभयन्र नी बी धातोलुमागमो हस्वत्व॑ च । rari गोरादित्वातू । 
र्व / | *वफलभिवा्टो यस्याः सा विंवोष्ठी कन्या । दधाति घान्यहेतुभवतीति धन्वम्‌ | 
घुष । तद्योगाद्धन्वी जन; | जमति भक्षयतीति जंव: । पङ्को वा पा 
( ९६ ) थम्बच्‌ अवक इत्येतौ प्रत्ययौ । ति 

रू यता प्रत्ययां | तिष्ठतीति स्तम्बः शून्यो ब्रीह्ादे- ` 
ne बः | शाखाशुर ० 
उच्छा वा । स्तवकः । पुष्पगुच्छो वा ॥ a 
( ९७ ) श्याति aed करोतीति 
[ति शादः | कर्मी 1 यते- 
छ ६६ | बालढणं वा । शप 
ऽनेन स शब्दों नादः । पस्य वः || क Ss 
रू a दन्‌ र . = : . 
oS = ह यत्ता निपाताः । अवाति रक्षणादिक करोतीति ब्दः | 
वा । कोति शब्द्यतीति कुन्दः तिवी fle 
RT ह । कुन्दः । पुष्पजातिवी | घातानुंम्‌ । 
उ हा. वा । नुम्‌ गुणाभावश्च ति ते$सो 
सूकरो वा । तुदति व्यथती ee कचः । सस्य सूळ 
पात व्यथताति तुन्दः स्थूलमुद्र चा । तन्दी स्थूलोदरी | nes EF 
ee eee 2 तु रर । धातोनुम्‌ ॥ 
हट, ) वलते संबृणेतीति बलयः । करभूषणं वा । मलते 
नता वा । तनोति सुखमिति तनयः | पुत्र धो शत धरतीति मलय: |. 
आमय; | रोगो वा ॥ | ' वाहुलकातू-आमयति पीडयतीति -. 
NTS a 
( १०० ) वणोदीति वर्षयः 


मनो बा त । आश्रयो ar | पुक | aud विषयानिति हृदयम्‌ | 
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मीपीभ्यां रु; ॥ १०१ | सेरुः । पेरुः | १०१ ॥ 
अत्त्राद्‌ यश्च ॥ १०२ | जन्नु | जन्नणी | अश्र | अश्रणा॥ १०२॥ 
- रुशातभ्या कुन्‌ ॥ १०३ ॥ रुरु; | शत्रः || १०३ ॥ 
जानदाच्युखवमद्घिसिनसिभञ्भ्य इत्वन्‌त्वन्‌त्नणक्निनशकस्य- 
ढडटाटच; ॥ १०४ ll जनित्वः | दात्व; | च्यौत्नः | सरणिः | ax: 
मत्स्य; | षण्ढः | नट; | अरटः ॥ १०४ ॥ 
न्यञप हरयन्त ॥ १०५ ॥ पत्वम्‌ ॥ १०५ || 


कुसेरुम्भोमेदेताः । १०६ ॥ कुसुम्मस्‌ । कुसुमम्‌ | झुसादम्‌ | 
कुसितः ॥ १०६ II 


( १०१ ) मिनोति श्रक्षिपतीति मेरुः । सुमेरुः । परेतो वा | पीयते पिबतीति 
चा । पेरु; । आदित्यो वा । बाहुलकात्‌-पिवतीति पारुः | स एव ॥ 

( १०२ ) जायते तत्‌ ag । स्कन्धसन्थिवा | नस्य तः | जत्रणी । जत्रणि | 
रातेऽसरं RNAs | शोभाञ्जनस्तरः | सहिजना इति प्रसिद्धः । शाकं वा । मनुष्यविशेषो 
वा | तत्र शिग्रोरपत्यं शेग्रवः । विशेषेण तनोतीति वितट्रः । नदी वा । नकारस्य दृः | 
केवतऽसा कटुः । वणभदा वा । वस्य द; । अस्यति प्रक्षिपति जलमिति अस्नुः । 
बहुलवचनातू--शकारभेदे | अश्रुः । नेत्रजलं वा ॥ 

(१०३ ) रोति शाब्दं करोतीति wer) स्रगभेदो वा । शीयते  शातयतीति 
शत्रुः । प्रज्ञादित्वादण्‌ | शात्रवः । वैरी ॥ 

- (१०४ ) जायते जनयाति वा स जनित्वः । मातापितरौ वा । यो ददाति यत्र 
वा स दात्वः | यज्ञकमें वा | च्यवते गच्छतीति च्योत्रम्‌ । बले बा। सरतीति alas | 
चन्द्रोऽङ्कुशो वा । इणोतीति बृशः | ओषधिवो । माद्यतीति सस्स्यः । सीनो ati 
खयां मत्सी । मत्स्या | समतीति षएढः | SHAE बा । नमतीति नट; । वेशा- 
वरोद्दीति प्रसिद्धः । डित्वाट्टिलोपः । बिभर्त्तौति भरटः । कुलालो वा ॥ 

-” (१०४ ) इत्वनादय इति शेषः । पीयते यत्‌ पेत्वम्‌ । अमृत वा । कच्यते | 
बष्यतेञसा कच्छः | शाकमूल वा । सरतीति सरटः | वायुर्वो । ध्यायते तद्‌ ध्यात्वम्‌ । 
चिन्ता बा । जुहोतीति eet? | यजमानो वा लूय़तेऽसौ लूनिः । त्रीहिचौ । इत्यादि ॥ | 

¬ (१०६ ) कुस्यति शिक्षष्यतीति कुसुम्भम्‌ । महारजनं वा । कुसुमम्‌ । _पुष्पं 
Wt कुसीदम्‌ । वृद्धिजीबिका वा | कुसितः । देशो वा ॥ 


~ 
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cv. उणादिकोपः ॥ | 
सानसिवणेसिपरणसितरडुलाड्कुशचषालेलवलपलवतलधिष्ण्य- 
sean ॥ १०७ I) 
सूशक्यबिभ्यः wm ॥ १०८ ॥ सूलम्‌ । शक्क; । Asa । 
अम्ल!) ॥ १०८ i 
_साछाशसिभ्यो व: ॥ १०६ ॥ माया | छाया | सस्यम्‌ ॥ १०९ ॥ 
Sates ॥ ११० ॥ खब्यस्‌ Il ११० II 
जनेथक्र || १११ ॥ जन्यम्‌ । जाया ॥ १११॥ 
अष्न्यादयश्च || ११२ ॥ अघ्न्या | कन्या | वन्ध्या ॥ ११२॥ 


( १०७ ) सनोति दृदाति सन्यते वा स सानसिः । [हिरण्यं वा । असिप्रत्यय 
_उपधावृद्धिरच । वृणोतीति वणेसिः | जलं वा । धातोशुंक्‌ । पिपर्तीति पर्णेसिः । - 
Tame वा | पूबेवत्सबैम्‌ । तण्डति ताडयाति ताड्यते चा स तए्डुलः | उलच्‌ । 
तुषराहितो त्रीहिवा । अङ्कते लक्षयांते येन स, अङ्कुशः । WEN वा | उशच्‌ । 
चाति भन्तयतीति चषालः | यूपकङ्कणं वा । इलति स्वपितीति, इल्बलः | नक्षत्र- 
विशेषो बा । पलति धृष्णोति गच्छतीति पल्वलम्‌ । अल्पसरो वा | अत्रोभयत्र बलच्‌ 
गुणासावश्च | प्रगल्भो भवतीति धिष्णयः । स्थानमृच्षोऽग्निरालयो वा । ऋका रस्येकारो | 
वा 1 ए्यप्रत्ययश्च | शलति गच्छतीति शाल्यम्‌ । शखविशषो वाणाम्रभागो वा ॥ 

( १०८ ) मनते वध्नातीति मूलाभेति प्रसिद्धम्‌ । शक्रोत्तीति शक्लः । ,्रियंबदों 
वा । अम्वते शब्दं करोतीत्यम्बूलः | बाहुलकात्‌-असति गच्छतीति, अम्लः | 
रसबिशेषो बा ॥ उ 

( १०९ ) मात्यन्तभेवतीति माया । छलं मिथ्याजालो ary छयति ग्रकाशमिति _ 
छाया । प्रकाशावरणसुस््रोचकरप्रतिविम्बी वा । शस्यते यत्तत्‌, सस्यम्‌ । च्तेत्रपक्वसन्ं 
गुणो वा । बाहुलुकात्‌-अनिति जीवयतीत्यन्य: | इतरो वा ॥ 

( ११० ) सुनोत्यभिषवतीति सब्यम्‌. । चामभागो वा ॥ 

(१११)या जायते यस्यां वा सा,जाया पत्नी । थे विभाषेतिव्यवस्थितविभा- 
` षया पल्या जाया नित्यमास्वमन्यत्र जन्यम्‌ । निर्वांदो युद्ध वा ॥। 


. (११२) यगन्ता.निपाताः । यो न हन्यते न हन्तीति वा सर, अघ्न्यः। 
प्रजापालको वा । धातोरुपघालोपो हृस्य घत्वं च । अन्यो गोवी । सन्दधाति यस्य 


7 2६ 3) 09 ड oe 
बेल[याँ सा सन्ध्या | आतो was | सायङ्काल; प्रतिज्ञा वा । सम्यगू ध्यायन्ति पर” 
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रनामद्‌पद्याक्तपशाकभ्या वनिय्‌ ॥ ११३ ॥ स्नावा । Aa 
qat | अवा । पचे | शक्वा | शक्वरी ॥ ११३ ॥ 
शाङकुशिरांहाजिचिखधुभ्यः क्वनिए || ११४ ॥ शीवा । क्रुश्वा | 
wat | जित्वा | क्षित्वा | wear । year il ११४ ॥ 
CACM सम्प्रसारण च ॥ ११५ ॥ घीवा । पीवा ॥ ११५ ॥ 
अदेधे च || ११६ || अध्वा ॥ ११६ ॥ 
प्रईरशदोस्तुदच ॥ ११७॥ प्रेत्वा । प्रशक्ष्वा । प्रेत्वेरी | प्रशत्त्वरी ॥ ११७॥ 


` ब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या । इति तु Bat क्तित्रित्यधिकारे, .आतश्चोपसरगं इत्यङ्‌ | कन्यते 
दीप्यते काम्यते गच्छति वासा कन्या | कुमारी वा । वध्यतेऽसौबन्ध्या अप्रसूता वा । 
कौति शब्दयतीति कुड्यम्‌ । भित्तिवों | धातोडुक्‌ । मन्यते येन तन्मध्यम्‌ । दयोर- 
न्तरालं वा । नस्य धः | उह्यते यत्तद्‌ बह्मम्‌ । मनुष्यविशेषो वा । अह्दति व्याप्नोती- 
त्यहल्या | रात्रिबा | अहरलीयतेऽस्यामिति व्युत्पत्यनन्तरम्‌ | IST धातोरलुगागमः । 
नृपति गच्छतीति ऋष्यः मृगभेदो वा । कष्टे गच्छति शास्ति वा स कश्यः । म्यं 
चा । इत्यादि ॥ 


( ११३ ) स्नाति शुच्यतीति स्नावा । रसिको वा | स्नावानौ । स्नावानः । `` 


` माद्यतीति मद्वा | कल्याणदातेश्वरो वा | पन्ते यत्र MART | पन्था चा । ऋच्छती- | 
cael | अश्वो निन्द्यो वा । पिपर्तीति पवे । अन्थिवो । शक्नोतीति शकवा । हस्तो 
वा । Rat डीब्रेफौ । शक्वरी । नदी । छन्दोभेदो वा ॥ . 
` ( ११४ ) शेतेऽसो शीवा । अजगरो वा । क्रोशतीति कुवा । शूगालो वा । 
~ रोहति वीजादुत्पद्यत इति रुह्म वृक्षों वा । जयतीति जित्वा । | जयशीलः | क्षयति 
नाशयति छिपति निवसति गच्छति वा.स क्षित्वा वायुचा । सरतीति सृप्वा । प्रजाः 


€ 
० 4७ 


पतिवी । धास्यतीति gear । व्यापको जगदीश्वरो चा । स्त्रियां जित्वरोल्यादि 
बोध्यम्‌ ॥ : : 


( ११४ ) ध्यायतीति धीवा 1 कुमकारा वा । स्त्रियां धीवरी । aaa 


पात्रम्‌ | प्यायते बद्धेतेडसो पीवा । स्थूलो वा । पावर तरुणी ॥ 
( ११६ ) अत्ति भक्षयतीति, अध्वा | मार्गाचा ॥ 
( ११७ ) प्रेतेंडसों प्रेत्वा । सागरो वा । प्रेत्वेरी । प्रशीयतेऽसो प्रशत्वा समुद्रो 
चा । प्रशत्वरी नदी ॥ 


° ao: 
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ak उणादिकोप; ॥ 


३०० 
सवंधातुभ्य इन्‌ ॥ ११८॥ पचि; | तुणिडः । वलिः । चरिः | 


माणिः | वल्हिः | याजिः | गण्डि; | तडिः । श्राडिः । काशि; | वारि; |. 

घटि; | घटी । यति; | केलिः | मासे! | कोटिः । जटिः | कटि! | Efe: | 

हेलिः | पाणिः | कलिः ॥ ११८ || 
हृपिषिरुहिबृतिविदिछिदिकीसिभ्यश्च || ११६ || हरि! | पेशिः | 


bat 


( ११७ ) पचाति येन स पचिः | अभ्निवी । तुण्डति छिनत्तीति तुरिड; | 
चलत सश्ृणांतीति वलिः । महाराजो वा । वाटयति ग्रथ्नाति स॒ af: | विभाजको 
घा । मणति शब्दयतीति मणि; | बहुमूल्य; पाषाणो वा । प्रशंसितो मणिमेणिकः | 
पदन साणक्यम्‌ | बहहते प्रधानों भवतीति ae: । वल्हिका नाम waar जनपदो 
चा | यजतीति यजिः | सङ्गन्ता होता वा | गण्डाति स॒ atte: । वदनकदेशो वा 
पाडयतीति ताडः | पीडकः | धाडते विशेषेण हिनस्तीति ध्राडि: | पृष्पचयो चा | 
कारयत दाप्यतेऽसां काशि। देशभेदो वा | तदरान्तरत्वाद्वाराणसी नगरी काशिः | 
काशा | तस्य देशस्य राजा काश्यः । वाश्यते राञ्द्यताति वारिः काष्ठमेदिनी वा | 
weasel घटिः । घटी | यततेऽसो यतिः | नियमधारी सन्यासी वा । केलति 
चलति यस्यां mt  । क्रीडा वा | मस्यति परिणमते स मांसः । मसी । पात्रा- 
ञ्जनं बा | झुटतीति कोटि; । सङ्ख्यावरणममभागो वा । बाहलकाद गुणः | जटाति 
सङ्घात करातीति जटिः जटाधारी वा । कटतीति काटः । कटी | ॒ 


विजि शारीरम 
हलति येन विलिखतीति हलिः | कुषीवल ee 


इति हेलिः । र्वि । अषिसाधन वा । हेलति विरुद्ध बहुभाषत 
वा | कलन्ते लम ` ¬ लाति व्यवहरति स पणिः विपणिः । चशिजां वीथी 
छ STOTT भाषन्ते यत्र स कलिः । कलेहो विग्रहो वा । नन्दति यत्रेति 
१ | वृद्धिर्वा | इत्या न्यिचेकान्युदाहरणानि सन्ति ॥ 
( ११९ ) हरतीति 
दारः। सपा मरंडूको5श्‍व; रि 
qs ९ 
किदिति वच्यते यद्बाधनार्थ 8 


स न स्यातृ । पिनष्टि येन स पेषि; | वज्रो वा । रोहतीति 
सा वासः | दीपोपकरणंं वा । चि 


AAPA वा । कीत्य संशक्र्य 


: MR: । sat वा । वर्तते 
त यासा वेदि; ।यज्ञभूमिवो । छिनत्तीति छोदिः 
ते सा कचि; | पुण्यं यशो बा | 


त ही 
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: सूर्या बा । इगुपधात्‌ ... 
पिष्यादीनां ग्रहृणम्‌ | तत्र हि कित्वाद्‌ गुणनिषेधः प्राप्तः 


१० _ ७४४३४५८१४३ ४४८७४१८४४१८४८५८५ ८१८१ ८९८९८१८६ ८५९००८५८०९. 
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qe ४॥ 
STMT ।कत्‌ ॥ १२० ॥ कृषि! । ऋषिः । रुचिः । शुचिः | 
लिपि! ॥ १२० ॥ 
अनः सस्पसारणश्व ॥ १२१ ॥ भूमिः | भ्रसिः ॥ १२१॥ 
का्मातामशातेस्तम्मामत इच ॥ १२२ || क्रिमिः | कृमिः | 
ति।मिः । शतिः । स्ताभिः ॥ १२२॥ | 
सनंरूच || १२३ || झुनिः ॥ १२३ ll 
नणबालरचाहिरण्ये ॥ १२४ ॥ बालिः || १२४ ॥ 
चासवापयांजराजिब्रजिसदिहनिवाशिवादिबारिभ्य इञ्‌ ॥ १२५ ॥ 
वास; | वापः | याजिः | राजिः । ब्राजिः | साद्‌: | नेघाति; | 
दाशः | वाद | वारिः ॥ १२५ ॥ 


SS 


( १२० ) कृष्यते erent या सा aft: | खेतीति प्रसिद्धा | ऋषति गच्छति 
भाप्नाति जानाति वा स ऋषिः । मन्त्राथैद्रष्टा वा । रुच्यते सा रुचि: diftat । 
शुच्यताति शुचिः । शुद्धिवो । लिम्पतीति लिपिः । लेखो बा | वाहुलकात्‌ वत्वे 
लिचि; | इत्यापि । लिवि करोतीति लिविकरः । लिप्यर्थ एव | तूलते निष्कर्षतीति 
तूलिः । तूली । कूर्चिका । दध्यादिना सह पक्कः क्षीरविकारो वा || 

( १२१ ) स्यतीति भ्रमिः । वायुवां । बाहुलकात्‌ सिरित्ययि सिद्धम्‌ ॥ 

( ) काम्याति पादान्‌ विक्षिपतीति क्रिमिः | छुद्रजन्तुवा | सम्प्रसारणानु- 
वृत्तः BARAT । ताम्यत्याकाइज्ञतीति तिमिः | मत्स्यभेदो वा । शातिस्तर सात्रौ 
धातू | शितिः कृष्णः । लुक्तो वा स्तभ्नातीति स्ताभेः । समुद्रो बा ॥ 


¬ (१२३ ) किदित्येव । मन्यते ज्ञानातीति मुनिः .। मननशीलः । मनिरिये 


ब्राह्मणी | बह्वादिस्वान्‌ मुनी । सुनेर्भावः कमे वा मौनम्‌ ॥ 
( १२४ ) aa: सौत्रौ धातुः वर्णयति,स वलिः । राजकरः सत्कारसामग्री 
शारीराङ्गं वा । हिरण्ये तु वर्णिः सुवर्णम्‌ ॥ र | 
( १२५) वस्त आच्छादयाते वसाति वा स वासेः । छेदनवस्तु वा । वपन्ति 
TAT वाविवापी वा | जलाशयभेदो वा । यजतीति याजिः । यष्टा वा | राजते दीप्य- 


"उसा राजिः | राजी । पंक्तियों । राजीवं पद्मम्‌ । ब्रजतीति' त्राजि; । वायुसमूही | 


जा | सदितीति सादिः । सारथिवी । eta यया सा घातिः । निघातिलौदघाता 
अरि । वाश्यते शाब्दुथतीति वारि; । अभिवों । वादयति व्सक्तसुञ्चारयति स वादि?! 


> 
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उणादिकोषः ॥ 


Ee mR SE DD) DOO 
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नहो भश्च ॥ १२३ ॥ नाभिः ॥ १२६॥ 
` कृषेबेद्धिश्‍डन्दसि ॥ १२७ ॥ काषिः ॥ १२७॥ 

; शकुनौ ॥ १२८ ॥ शारिः | शारिका ॥ १९८ ॥ 
कून उदीचां कारुषु ॥ १२९ ॥ कर; । १२६ ॥ 
जनिघसिभ्यामिण्‌॥ १३० ॥ जनिः | घासे} ॥ १३० ॥ 
अज्यतिभ्थां च ॥ १३१॥ आजिः | आतिः ॥ १२१ ॥ 
पादे च ॥ १३२ ॥ पदाजिः | पदातिः ॥ १३९ ॥ 


आशिपणास्योर्डायलुकौ च ॥ १३३ ॥ राशिः | पाणः ॥ १२३ ॥ 
१ 5 SEIS अअ 
विद्वान्‌ वा । वारयति निवारयतीति वारिः | गजबन्धनी शृङ्खला वा। जल नृपुसकम्‌ |. 
वारि | बाहुलकात्‌-इरतीति हरिः । पथिकसंसृतिवी | संप्रहारिः | योद्धा । खटाति 
काङ्षतीति खाटिः । शुष्कवृणस्थान वा ॥ 

( १२६ ) नह्यति दुष्ट नाडीवा, बध्नातीति नाभिः । क्षत्रियः प्राण्यङ्गं वा ॥ 


नाभी ङीष्‌ ॥ 
( १२७ ) कर्षयाकर्षतीति कार्षिः । आग्निवा । लोके ठु ऋषिः ॥ 


( १२८ ) शणाति हिनस्तीति शारिः पक्षी । खी शारिका | शुकशारिकामिति पक्त 


एकवद्धावः | शारीन्‌ हन्तीति शारिका वा | शाकुनेरन्यत्च शरितः । कपिलकादित्वा” 


nas 


ज्लत्वम्‌ । शालि; 'अपिशलिसुनिविशेषंस्तस्यापत्यमापिशलिः । बाह्वादित्वादिस्‌ ।। 


~ 


( १२९ ) करोतीति कारिः | शिल्पी । शिल्पिनोऽन्यत्र करिः ॥ 
( १३० ) जायतेऽसौ जानि; । जननं वा । घसति भक्षयतीति घासिः ६. 


आग्नियौ | बांहुलेकात्‌-शाल्यते प्राप्यतेऽसो शालिः | त्रीहयो चा । पलति गच्छतीति 


पीतिः | खड्गादेरमभागो वा । प्रत्ययान्तरकरणं स्वरार्थम्‌ | 


( १३१ ) अजन्ति क्षिपन्ति शस्त्रादिकं यत्र स आजिः | संग्रामो वा । अततिः . 


निरन्तर गच्छतीति, आतिः । तित्तरिभेदो वा | शोभनः-आतो स्वाती नच्तत्रम्‌ | 


( १३२ ),पद्भ्यामजत्यतति बा स पदाजिः । पदातिः । पद्गः. । पादस्यः' 


पदाजाति० सूत्रेण पदादेशः ।। 


( १३३ ) अशेरुट पणायते रायलुक । अश्नुते व्याप्नोतीति राशिः । समूद 
वा AMAA व्यवहरति येन्न स पाणिः । हृतो वा ॥ 


F १ F 3 = x 
f ८० > Sa ०० 
+ z 
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बातेडिच्च ॥ १३४ ॥ बि!॥ १३४ ॥ 
में हरतेः कूपे ॥ १३४ ॥ प्रहिः ॥ १३५ ॥ 
. नो व्यो यलोपः पूवस्य च दीर्घः || १३६ ॥ नीविः ॥ १३६ ॥ 
समाने ख्यः स चोदात्त! ॥ १३७ || सखा || १३७ ॥ 
आङि श्रिहनिभ्यां हस्वश्च ॥ १३८ ॥ अश्रिः | अहिः ॥ १३८ ॥ 
अच ३॥ || १३६ || रविः। कवि! | पवि! । अरिः! | अलि: ॥ १३६॥ 
_ लानकष्यज्यासवसिवनिसानिध्वनिग्रन्थिचारिभ्यञ्च ॥ १४० ॥ 
नि; । कषि। | आजे। | अति: | वासिः | वनिः । सनिः । ध्वनि। । 
न्थः | चरि; ॥ १४० ॥ 
iS Sie र्मी 
( १३४ ) वाति वायुवद्रच्छतीति विः । पक्षी वा । डित्वादाकारलोपः | अटन्ति 
वयोउस्यामित्यटविनंगरी | पदस्य बिः पदवी || 
( १३५ ) इण-डित्‌ | प्रहराति जलमस्मात्‌ स प्रद्दिः कूपो वा | कूपादन्यत्र हृरिः ।। 
( १३६ ) पूवेस्योपसगेस्य dit: । निवीयते संत्रियते सा नीबिः । नीवी । 
मूलधनं दुकूलबन्धनं बा ॥ 
( १३७ ) समानं ख्यातीति सखा । सखायौ । सखाग्रः । सित्रं सहायो घा ॥ 
( १३८ ) आश्रयति तत्रेति, अश्रिः । कोणो वा । आइन्तीति, अहि! । मेघः 
सर्पो वा अत्राइपसरगेस्येव हस्वत्वम्‌ | 
( १३९ ) अजन्ताद्धातारिः प्रत्ययः | लुनाति छिनत्तीति क्षविः । Seat ater 
बा । पुनातीति पविः । बञ्जं हीरकं वा | तरति येन स तरिः | सस्त्रादिस्थापनभाएड 
वा । क्षियां तरी । रोतीति रविः । सूर्या वा | कौति शङ्दयत्युपदिशति स कबि, \ 
मेधावी विद्वान्‌ । क्रान्तद्शनों वा | Prat ककी | ऋच्छति प्राप्रोति परपदाथोतित्यरिः t 
शत्रुवा । कापिलकादित्वाल्लत्वे । अआलि+। अमरो वा । नखेनातिक्रामतीति. नखयाति 
तस्मात्‌ नखिः । सूचयतीति सूतिः ॥ इत्यादि ॥: 
_. ( १४० ) खनति येन खन्यते यत्रेतिः वा स खनिः । धनस्थानं वा | बाहुलकां- 
दीघेत्वे खानिरिस्यपि । कषति हिनस्तीति ws । Raat at | अनक्ति व्यनक्ति. काये- 
, मित्यव्ज! । प्रेषणकतो । Bat अञ्जी मङ्गलाथेः | अस्यति क्षिपत्यनेनेत्यसिः 
खड्गो वा । वस्त आच्छाद्यत्यनेचेति वसिः | AS वा | वनति संभजतीति वातिः | 
अग्निवो । घान्यबनिर्धीन्यरारोः | षन्यते याच्यतः इति चनिः | के वनिं याचनमि- 
mK. १२ र क a, 
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ब्रतेर्छन्द्सि ॥ १४१ ॥ वाचः ॥ १४१ ॥ 

aa किच || १४२ ॥ Bw Ul १४२ ॥ = 

कग॒शपकुटिसिदिडिदिभ्यशच ॥ १०२. का । गिर । शार! । 
aie: | ates | भिदिः | छिदिः ॥ १४२ || = 

कुश्ठिकस्प्योनलोपब्थ ॥ १४४ ॥ Het । कषेः || १४४॥ | 

सर्वधात॒भ्यों मनिन्‌ ॥ १४५ ॥ कथ | चसे। भस्म | जनक । शम | 
हस eee तस यास । दाम) खस | are 1. 1... । तर्स | स्याम | दास । wear । सुचामा ॥ १४५ ॥ 


$$$ 


च्छुतीति बनीयति तदन्तारण्युल्‌ । वनीयकः । प्राथक; । सनोति ददातत सनि! | 
अध्येषणुं वा । ध्वन्यत उद्धायेते स ध्वनि; | शब्दों वा । यं म्रन्थाति समुदाते स 
्रन्न्थिः पवे । चरतीति चरि; पशुवां ॥ 

'( १४१ ) वर्तते तत्र येन वा स वर्चिः । योगक्रिया साधनद्र्व्यं मार्गा वा ॥ 

( १४२ ) युनक्ति पालयति भक्ष्यति वा स भुजि ] अग्निवी ॥ 

( १४३) किदिति वतेते। किरतीति किरिः । वराह वा । गिरति गृणाति बा 


aS ~ 


स गिरि; | गोत्रमाचिरोग; - पवता मघां वा | शुणातात  शार्ह्न्ता । [पपत्ताच पुर: 


ins 


नगरे नदी वा । कुटतीति छुटिः कुटी । शाला वा | [भिना यन स alg: | IH 
बा | छिनत्त्यनेन स GR: । पइ्शुवो'। बहुलवचनात्‌-तरति प्लवते5सो तित्तिरिः । 
पक्तिभेदो वा । तधातोरिः प्रत्ययः स च कित्‌ सन्चत्कायसभ्यासस्य तुगागमरच' ॥ 

( १४४ ) कुण्ठाति गतिं प्रतिहन्तीति काठ; । Tat Tal चा | कम्पतेऽसौ 
कपिः बानरो बणभेदो वा | कपिवणमस्यास्तीति कपिशः । कपिलवणंः । लॉमाद्‌- 
पाठादत्र Aaa as शाप्रत्ययः ॥ SS 

( १४५ ) क्रियते तत्‌ कमे क्रिया वा । अद्धेचोदित्वादुभयलिज्ञः कमेशब्द 1. | 
कीणं कुरुते शुभम्‌ । चरति गच्छति येन तञ्चमै । प्रसिद्धम्‌ । असितं दीपितमिति- | 
यत्तद्धस्म | जायते यत्र तज्जन्म | उत्पातः | शणाताति WA | सुख गह वा | हिनोति | 
वर्धेते येन तत्‌ हेम । सुवणं वा । शिलष्य़तीति ₹लेष्मा | कफोःद्ावो बा । शलेष्मा5-. | 
स्यास्तीति पामादित्वान्मत्वथे त; प्रत्ययः । श्लेष्मणः । सिध्मादित्वात्‌ श्लेष्मल: -- 
तरतीति TA AI चा । तमेणी. । तमाणि । तिष्ठाति थेन तत्‌ स्थाम्‌ । बलं बा । | 
स्थामनी | ददातीति दाम | Bar । छाद्यतीति छदी | माया या | इस्मन्निवि | | 
हस्त्रत्वम्‌. | BS त्रायत इति सुत्रामा | ओषति दृहतीति, ऊष्म । अन्येषामयीतिदीये | 
उना | प्रीष्मक्षुवाष्पी वा. | yl 
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 बुह्नऽच ॥ १४६ ॥ ब्रह्म ॥ १४६॥ 
अशिशकिभ्यां छन्दसि ॥ १४७ ॥ अश्मा | शकता ॥ १४७ ॥ 
हथधुसस्तृश्टव्य इमनिच्‌ ॥ १४८॥ हरिमा | अश्मा । घरिमा | 
सरसा । स्तरिमा | शरिभ्ञा १४८ ॥ ` 
जानमुङ्भ्याससानेन्‌ ॥ १४९ ॥ जनिमा । मरिमा | १४६ ॥ 
वंज) सवच ॥ १४० | वेमा ॥ १५०॥ | 
_नामन्सामन्‌ऽ्घासन्रामन्‌लामनवाप्सन्ध्यासन्‌ ॥ १५१ || 
मिथुने मनिः ॥ १४२ ॥ सुश्मा | छुघर्मा ॥ १४२ | 


( १४६ ) gait वधते तद्‌ ब्रह्म । ईश्वरो वेदस्तत्बै तपो चा | 


( १४७ ) अश्नात्यश्नुते व्याप्नोति वा स, अश्मा | मेघः पाषाणो चा । 
भाषायामपि दश्यते | शशमानं दृषदं मन्ये | शक्नोतीति शक्मा सर्यो वा || 


a 


( १४८ ) छन्दसीति वर्तेते । हरति स हरिमा । कालो वा | भतु योयो 
भरिमा | SEPA वा । {श्रयत इति धरिमा | रूपं वा | सरतीति सरिमा । वायुचा । 
` स्तायत आच्छाद्यत इति स्तरिमा | तल्पं वा | श॒णातीति शरिसा | प्रसवो वा ॥ 
( १४९ ) छन्दसीत्यचुवचतते | जायत इति जनिमा । जन्म । ब्रियत इति 
सरिमा । मृत्यु; ॥ 


(१५० ) वयति Taney येन स वेमा | तन्तुवायद्ण्डः | बस्ननिमीणसाममी 
.चा । सवत्र वचनाच्छन्द्सीति निवत्तम्‌ ।| 
( १५१ ) सप्तासी मनिनन्ता निपात्यन्ते । ञ्जायतेऽभ्यस्यते येन तत्‌ नाम संज्ञा । 
"स्वार्थ वात्तिकेन घेयटू । नासैब नामधेयम्‌ | सिनोति बघ्रातीति सीमा | अवधिवां | 
व्ययति संवृणोतीति व्योम | अन्तरिक्त वा । रोति शब्दयतीति रोम । लूयते Bes 
तल्लोम । गात्रकेशा वा । पिबतीति पाप्मा । किल्विपं चा । धातो; पुक्‌ । ध्यायते स 
ध्यामा पारमाणं 1 तेजो वा । बाहुलकात्‌-यक्षयति पूजयतीति यक्ष्मा | राजरोगो वा । 
सुबति प्रेरयतीति सोमा । चन्द्रो वा । हूयते3सों होमा । आहुतिवो । दधाति age 
` खेति धाम स्थानं तेजो वा ॥ 
( १४२ ) यत्रोपसर्गा धातुक्रिययां सम्बद्धस्तन्‌ सिधुनम्‌,। तस्मिन्‌ सत्युक्तेन्यो 
वेच्यमाणेभ्यश्च धातुभ्यो. मनि; प्रत्ययः स्यान्नतु. मनिन्‌ | स्वरभेदार्थी नियमः । सुष्ठु 
“शणातीति सुशम्सां | राजविशेषो वा । सुधरतीति gant । इत्यादि॥ ` 


a 
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सातिभ्यां मनिन्मनिणौ || १५३ ॥ साम | आत्मा ॥ १३३ ॥ 
हनिमशिभ्याँ सिकन्‌॥ १५४ ॥ हंसिका | मक्षिका | १३४ ॥ 
कोररन्‌ ॥ १५२ || कवर; ॥ १५५ ॥ | 
गिर SSA ॥ १५६ ॥ गरुड; ।। १५६ ॥ 


इन्दे? कमिन्नलोपञ्च ॥ १५७ ॥ इदम्‌ Il १५७ Il 

कायतेडिसि; ॥ १२८ ॥ किम्‌ || १४८॥। 

सवेधातुभ्यः Sa || १५६ ॥ वस्त्रम्‌ । अस्रम्‌ । छन्नम्‌ ।। १५६॥ 

अस्जिगमिनमिहनिविश्यशां द्विश्च || १६० ॥ ज्ञाः । गान्त्रम्‌। | 
नान्त्रम्‌ | हान्त्रम । वेष्ट्म्‌ | आष्ट्र्‌ !! १६० | | 


3 , ( १५३ ) स्यति कर्माणि समापयतीति सामवेदभेदो वा । अतति निरन्तरं कमे- 
फलानि प्राप्रोति व्याप्नोति वा स आत्मा । आत्मने हितमात्मनीनम्‌ | 
( १५४ ) हन्तीति हंसिका । gael वा । मशाति शब्दयतीति रोषं करोति षा 
सा मक्षिका | प्रसिद्धा । जातिवो ॥ a 

( १५४ ) कोत्युपदिशतीति कबरः । पाठको वा । केशविन्यासः कबरी । अन्यत्र , 
कबरा कन्या पाठेकेत्यथेः || न 

( १५६ ) गिरति निगलतीति गरुडः । पक्षिभेदो बा ॥ 

( १५७ ) sald परमेश्वयहेतुभेवतीति, इदम्‌ । प्रत्यक्षविषयवोधकः सर्वनाम- 
संज्ञको वा || ु 

( १५८ ) कायति शब्द्यतीति किम्‌ । प्रश्‍नाद्यर्थ वा ॥ 

(१५९ ) वस्त आच्छाद्यत इति वस्नम्‌ | अस्याते क्षिपतीति, अस्त्रम्‌ | छाद॑- 
यति धमोदिकमपवारयतीति छत्रमिति प्रसिद्धम्‌ । इस्मन्त्रन्नितिसूत्रेण हस्वादेश; | पतति 
या गच्छति येन वा तत्पत्रम्‌ । वाहनं वा.। राजतेऽसौ राष्ट; राष्टं राज्य देशो वा | 
जापिविरीषा वा । अन्येपि । गच्छत्यनया सा गन्त्री । महुच्छकटं था । पिबत्यनेन | 
पत्‌ पात्रम्‌ । पाति रक्षतीते पात्रः सज्ञनो दा । द्शाति यया सा दुष्ट! दुन्तोबा। ' 
इत्यादि ॥ 

( १६० ) भ्रज्ञाति यत्रेति श्राष्ट्‌ः | अम्बरीषो वा । गच्छति येन तदगान्त्रम्‌ | 
Wee वा । नमति येन तन्नान्त्रम्‌ । स्तोत्रं वा | Bead तत्‌ हार at | 

गा es. त्‌. हान्त्रम्‌ | मरणं बा। | 
St व्याप्नोतीति आष्ट्रम्‌ । आकाशो वा ॥ | 


हा 
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द्विद्युच्च ॥ १६१ ॥ द्ौत्रम्‌ ॥ १६१ ॥ 
उषिखनिभ्यां कित्‌ ॥ १६२ ॥ उष्ट; | खात्रम्‌ ॥ १६२ ॥ 
सिविपुच्योष्टेरू च ॥ १६३ ॥ सूतम्‌ । मृतस्‌ ॥ १६३ ॥ 
अमिचिमिशसिभ्घः कः ॥ १६४ ॥ अन्त्रम्‌ । चित्रम्‌ | मित्रम्‌ | 
शस्ञ्ञम्‌ ॥ १६४ ॥ 117 
पुवो हृखञ्च ॥ १६५ || gers ॥ १६५ ॥ 
स्त्यायतेडरेद ॥ १६६ | स्त्री ॥ १६६ ॥ 
शुंधवीपचिवचियामिसदिक्षद्भ्य! St || १६७ || गोत्रम्‌ | गोत्रा | 
घन्रेस्‌ | वेत्रम्‌ | पक्तम्‌ | वक्तम्‌ । यन्त्रम्‌ । सत्रम्‌ । चत्रम्‌ ॥ १६७ IT 


७७६० ६७४४५ RARER DRIAL OER SOREN one 
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( १६१ ) वृद्धिरित्यनुवर्चते । दीव्याति द्योतते भरकाशाते तद्‌ द्योत्रम्‌ ॥ 
( १६२ ) ओषति दहत्युष्ट्‌ः | पशुजातिभेदो वा । खन्यते तत्‌ खात्रम्‌ | खनि 
त्रम्‌ | जलाधारविशेषो वा | जनसनखनामित्यात्वम्‌ || | | 


( १६३ ) सीव्यति येन यदं बध्नाति तत्‌ सूत्रम्‌ । तन्तुः । शाखैकदेशो वा । 
- झुच्यते यत्तत्‌ मूत्रम्‌ । TAAL वा ॥ 
( १६४ ) अमति जानाति ध्राप्नोति येन्‌ तत्‌ अन्त्रम्‌ । उद्रनाडी वा | वीयते 
तत्‌ चित्रम्‌ । चित्रा । नक्षत्रं वा । चैत्रो मासः। मिनोति मान्यं करोतीति मित्रम्‌ । Beat 
नित्यन्नपुसकम्‌ | क्वचित्‌ पुंलिङ्गो वा। शान्नो मित्र इत्यादिषु | अयम्मित्रम्‌ | इयस्सित्रम्‌ । 
शोभनानि मित्राएयस्याः सन्तीति सुमित्रा तस्या अपत्यं सौमित्रिः | बाह्यादित्वादिय | 
_शंसाति हिनस्तीति येन तत्‌ शस्रम्‌ | आयुधं वा ॥ | 
( १६५ ) पुनाति पवित्रे करोतीति पुत्रः । आत्मजो वा ॥ 
( १६६ ) स्त्यायादे शब्दयति गुणान्‌ गृहाति वा सा जी । प्रसिद्धा आस्यो बा 
(१६७ ) गवते शब्यत इति गोत्रम्‌ । नास । वंशो वा । गोत्रा एथिवी | धर- See 
तीति धत्रेम्‌ । ae वा । वेति गच्छतीति तेत्रम्‌ । लताविशेषो at । पचाति येन यत्न | 
` बा. तत्‌ पक्त्रम्‌ । गाईपत्यं बा । वक्ति येन तद्‌ वक्त्रम्‌ | सुखं वा। यच्छति उपरमति % 
येन तन्त्रम्‌ । कलाविशेषो वा । सीदन्ति चत्नेति सत्रम्‌। यज्ञो वा । सत; सुद, ` 1 
“stad तत्‌ सत्रभिति व्युसपत्यन्तरम्‌ । क्षद सौत्रो धातुः । तदति cae TY आ 
“ बणेसेदो वा । चताल्रायत इत्यपि ॥ ir 2 
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हुयामाश्रु ससिभ्यस्त्रन्‌ ॥ १६८ ॥ होचम्‌ । याचा ‘| मात्रा | 


त्रम्‌ | भस्त्रा ॥ १६८ ॥ 
TA च ॥ १६६ ॥ गात्रम्‌ ॥ १६६ I 
दादिभ्यश्छन्दसि॥ १७० ॥ दात्रम्‌ | पान्रस्‌ || १७० ॥ 
भूवादिगृभ्यो Wag ॥ १७१ ॥ भांवचस्‌ | वादित्रम | 
गारित्रम ॥ १७१ ॥ 
Aaa || १७२ | चारित्रम्‌ ॥ १७२ ॥ 
अशिचादिभ्य इन्रोत्रा ॥ १७३ || अशिन्नम्‌ | aay । धरित्री | 


चात्रम्‌ | वद्त्रम्‌ ॥ १७३ ॥ 


असाङ्घति चित्‌ ll १७४ Ul असिन्न। ॥ १७४ ॥ 


“ ( १६८.) हूयत इति होत्रं होम: । यायत इति यात्रा गमनं वा | मातीति 
मात्रा | मानं भूषण वा | श्रयतेऽनेन तत्‌ श्रोत्रम्‌ | करणं वा । बिभस्ति दीप्यते यया 
सा wel | अग्निज्वलनी वा ॥ 

( १६९ ) गच्छति चेष्टतेऽनेनेति गात्रम्‌ । आवयवः । शारीरं वा ॥ 
( १७० ) दाति लुनाति तत्‌ दात्रम्‌ । धान्यादिछेदनसाधनं वा | पिवत्यनेतेति 
पात्रम्‌ | याग्यां भाजन वा । पूर्वत्रापि पात्रामिति साधितम | तत्र प्रत्ययस्य पित्वा- 
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त्पात्रा | नाह्मणात्यांप साधतम्‌ | क्षयति नश्यति नचासहतुभवताते AAG | केदार! | 


कलत्रं वा | एवमन्थेपि शब्दा द्रष्टव्याः ।| 

( १७१ ) अवतीति भावित्रम्‌ | लोकञ्रयी वा । वाद्यते तद्वादित्रमू | तूयादिवा | 
गीय्यते भक्षयते तद्‌ गारित्रम्‌ | ओदनो वा | : 06277 

५ १७२ ) चरतीति चारित्रम्‌ | बृत्तान्तम्‌ | समाचारों वा। दूत्रचप्रत्यये चरित्रं 
सुशीलम्‌ |) 

-( = ३ ) अश्यादिभ्य इत्रः । अश्नुते व्याप्नोतीति AMAL | चरुवो | कट- 
तीति कडित्र 2 

1.1 कवचभदो चा । वहति येन तद्वाहेत्रम्‌ | वाहनं वा | बध्नातीति 


ATA | महा बा | लुनाति छिनत्ति येन तजञोत्रम्‌ । चोरचिन्ड वा । वृणोतीति 
RIT । प्रावरसं चा ॥ | 


| १७४ ) शात्रो बाचयेऽभेरिजः | अमति गच्छतीति अभित्र la ॥ = 


¢ 
७ c 
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आः समिणनिकषिभ्याम्‌ ॥ १७५ ॥ समसया | निकषा ॥ १७२ ॥ 

चितेः कणः करच ॥ १७६ | चिक्णस्‌ ॥ १७६ ॥ ` 

सूचेः स्मन्‌ || १७७॥ सूदमस ॥ १७७ ॥ 

पातेडुससुन्‌ | १७८ ॥ पुझान्‌ ll १७८ Il 

रुचिझुजिभ्यां किब्यन्‌ || १७६ ॥ रुचिष्यम्‌ | झुजिष्य। || १७६ ॥ 

वसोस्तः ॥ १८० ॥ वास्तिः || १८० ॥ 

सावसे। ॥ १८१ ॥ स्वस्ति ।। १८१ ॥ 

- चौ तसे! ॥ १८२ ॥ बितस्तिः ॥ १८२ ॥ 

( १,७४ ) समेतीति समया । निकषाति हिनस्तीति निकषा । समीपबाचका बा । 
स्वरादिपाठादनयोरेव्ययत्वम्‌ | वाहुलकाद-दीव्यतीति दिवा । दिन वा । दुप्यतात 
दोपा । रात्रिवी । अनयोरपि तत्रेव पाठादव्ययत्वंम्‌ । स्वदते स्वादु क्रियते या सा 
स्वधा | न्यायेनेश्वयेक्रिया । Teal | घातोदेस्य घः |: | 

( १७६ ) चेतति जानाति येन तत्‌ चिक्कणम्‌ । स्निग्धं चा ॥ 

( १७७ ) सूचयति पशुन्यं करांतीति सूक्मम्‌ | अत्यल्प वा ॥ 

( १७८ ) पाति रत्षतीति पुमान्‌ । पुर्मासा । पुमास; । असुङादिकाय्यम्‌ | 
शोभनः पमान्‌ यस्याः सा सुपंसी | ATS | उगितत्वान्‌ डोप्‌ ।। 

( १७९ ) रोचते तत्‌, रुचिष्यम्‌ | इष्ट वा | Awl सुजिष्यः । दासो वा ॥ 
(१८० ) वस्त आच्छादयति सा वस्तिः | वसनस्य दशा: कोणी नाभेरधो- 
भागो वा | बाहुलकात्‌-शास्ति शिक्षत इति शास्तिः । राजदएडा वा .। यजाति 
यष्टिः । यही वा | काष्ठदण्डो वा | अस्यते च्षिप्यते या सा, अस्तिः । अरा उक्षमस्यत्यु- 


त्पारयति स, अगस्ति; | Baal | तस्यापप्यमारस्त्यः | शाकन्ध्वांदित्वादत्र पररूपम्‌ | ` 
पुलं महत्वमसते गच्छति प्राप्नोतीति : पुस्तिः | ऋषिवा । तस्यापत्यं पालस्त्यः । _ 
गभमन्धकारमस्यतीति गभस्तिः । किरणो AT दूयत परितापयतीति दूतिः । दूती वा || 


"2 


इतस्ततः खमाचारज्ञापिका स्री वा ॥ 


( १८१ ) Bs, अस्ति वत्तेत इति स्वाती । कल्याण वा। नहुलबचनाद=भूसा- 


at) 


- -बनिपेधः-। स्वणादिस्त्रादव्ययत्व च ॥ 


~ 


(१८२) विशेषण . तस्यत्युपक्तिपंति वा सा बितस्तिः। aT 
परिमाणं वा | | है र हट । rie ४8, EE FR १02 Pig 


ह 
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. पदिप्रधिभ्यां नित्‌ ॥ १८३ ॥ पत्ति; । प्रथिति! ॥ १८३॥ . 

दृणातेहुस्वः || १८४॥ इतिः ॥ १८४॥ 

कृतृक्रूपिभ्यः कीटन्‌ ॥ १८४ ॥ किरीटम्‌ | तिरीटम्‌ | 
कृपीटम्‌ ॥ १८५ ॥ 

रुचिवचिकुचिकुटिभ्य; कितच्‌ | १८६ ॥ रुचितम्त्‌ । उचित्तम्‌। 

कुचितम्‌-। कुटितम्‌ ॥ १८६ ॥ 
कुटिकुषिभ्यां कूमलन्‌ || १८७ ॥ कुट्सलम्‌ | कुष्मलम्‌ ॥१८७॥ 
HIT ॥ १८८ ॥ कुल्‌मलम्‌ || १८८ ॥ | 
सवधातुभ्योऽसुन्‌ ॥ १८६ || चेत; | सरः | सद! ॥ १८8 ॥ 


(१८३ ) पद्चते गच्छत्यसौ पत्तिः | पदातिः | पुरुषो वा । प्रथ्यते या सा 
प्रयितिः । प्रख्यातिवा । तितुत्रेति सूत्नेऽम्रह्ादीनामिति वात्तिकेनेट्‌ ॥। 

( १८४ ) दीयतेडसो eft: । 'चमेमयं पात्रं वा ॥ 

( १८५ ) किरति विक्षिपतीति किरीटम्‌ । मुकुट । रिरोवेष्टनं वा । तरतीति 
विरीटम्‌ । शिरोवे्वनम्‌ लोध्रो वा । कल्पतेऽसौ कृपीटम्‌ । कुक्षिरदकं घा | बाहुल- , 
काद्त्र लत्वाभाचः ॥ 

( १८६ ) रोचते तत्‌ रुचिरम्‌ । मिष्टं वा । aay योग्ययुचितम्‌ । योग्यं बा ॥ 
कोचति शब्दतारं करोतीति कुचितम्‌ । परिमितं वा । कुटतीति कुटितम्‌ । कुटिलं बा ॥ 

( १८७ ) कुटतीति कुड्मलम्‌ | सुकुलम्‌ ( फूलती हुई कली ) इति प्रसिद्धम्‌ । ` 
कुष्णाति निष्कर्षतीति कुष्मलम्‌ । पर्णं वा ॥ 

( १८८ ) ङुरनातीति कुल्मलम्‌ । पापं वा ।। 

SN "3 प्दै टु 
Sac rt 
चेतति जानाति येन तत्‌, चेतः । चित्तं बा Be 3 surg येन ख रोषः। तरो बा 
ae es “ee सरन्ति गच्छुन्त्यापो यत्र तत्‌ सरः 
त वि वे नक | मद्दासरो बा | सरस्वान्‌ सुदर 
ग यायाय बियो वा | ae | वाकू | नदी वा । रोदतीते रोदः 
a ee र oe वयूः | फालकताञ्वस्था वा ।, 
Be थामा | क oe [यसः काकः S प्रज्ञाद्त्वादण्‌ । सीदन्त्य- 

i Set ; 7 अयः | लोह बा । अयः कामयते5सावय" 


- 
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LITT एच ॥ १६० ॥ रेपः ॥ १६० ॥ 

BUTT युट्‌ च ॥ १६१ Tl यशः || १६१ ॥ 
उथजबलं FATT || १६२ ॥ आज; || १६२ ॥ 
स्व: सभ्प्रसारण च ॥ १६३ || शवः ॥ १६३ II 
स्यते? स्वाङ्गे शिरः किच || १६४ ॥ शिरः १६४ ॥ 
अरत्तरुच | १६५ ॥ उरः ॥ १६४ ॥ 


स्कान्तश्चुस्वकमाणिः | आतिति जीवति येतात, अनः | ओदनं पक्वाश्नं चा | अनो 
महदत्सम्पद्यते यत्र तन्मद्दानसम्‌ | पाकस्थानम्‌ | समासान्तष्टच्‌ | ताम्यति काङ्क्षति 

येन तत्‌ तमः । गुणः क्लेशो रात्रिरन्धकारो वा । तमशब्दोऽचप्रत्ययान्तोऽदन्तोऽपि 
इश्यते | महृति पूजयति पूज्यो भवति वेति महः | महृद्दा । महसी । महांसि | अचः . 
प्रत्ययेऽक्रारान्तोऽपि | ALA यत्रेति सहः | बलं | AMM वा | सहसा बलेन सह्‌ 
प्रवर्त्तते स साहसिको दस्युदुष्टकमो वा | सहो वलं विद्यते यत्रेति सरहस्यः । पोषो 
मासः | तपति दुःखीभवति तप्यते समथो वा भवति येन तत्‌ तपः । धर्मसेवनम्‌ । 
_ माघमासो वा | तपसि साधुस्तपस्यः | फाल्गुनो मासः । प्रीष्मेऽकारान्तरतपशब्द्‌ः । 
मिमीते येन स माः | मासो वा । इत्यादि ॥ 


( १९० ) रप्यत उच्यत इति रेपः | अवद्यम्‌ । वचो वा | बहुलवचनादुन्य- | 

त्रापि ।' पीयते तत्‌ पयः | उदकम्‌ । दुग्ध बा । पयोऽस्या अस्तीति पयस्थिनी गोः । ` 
' चयस्थी तडागः | विनिः | धातोरीत्वम्‌ | पुन्गुणेसत्ययादेशः ॥ 

_, ( १९१) अश्यते दीव्यते क्रीडादि क्रियते येन तत्‌, यशाः । दीतिवो ॥ 
( १९२ ) उञ्जति कोमलो भवतीति, ओजः पराक्रमो बा । ओजसा बत्तेते 
पोजसिकः | ठक्‌ ॥ es 
( १९३ ) श्वयति गच्छतीति शवः | मृतकशरीर वा । बाहुलकातु--वहतियतू 
इति ऊधः । गवादेईग्धस्थानं वा | घाते; (सम्प्रसारणे कृते दीघेत्वंधकाररचान्तादेश | 4 
घट इबोधो यस्याः सा घटाध्नी । कुण्डोध्नी । गोमेहिषी AT ॥ Bree 
( १६४ ) श्रीयत आश्रीयते तत्‌ शिर; | मस्तकम्‌ । शिरसी । शिरांसि ॥ 
( १६५ ) स्वाङ्ग इत्यनुवत्तेते । ऋच्छति प्राप्नोति येन तत्‌, उर: । हृदयस्था 


वा । पिच्छादित्वादिलच्‌ । बहूरोऽस्यास्तीत्युरसिलः ॥ ५ 
2 ta 4 र 


— 
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व्याधौ शट च ॥ १६६ ॥ अशः ॥ १९६ ॥ 3 

उदके बुट्‌ च ॥ १६७ || AY || १९७ ॥ 

इण आगसि ॥ १६८ || एनः | १६८ ॥ 

रिचेधेने विज्च ।। १६६ ॥ VHT? ॥ १६६ || 

चायतेरन्ने हस्वश्च ॥ २०० || चनः || २०० || | 
घृङ्शीङभ्याँ रूपस्वाङ्गयोः पुट्‌ च ॥ २०१ ॥ वर्पे: | शेपः || २०१॥ 
स्ुरिभ्यां तुद्‌ च ॥ २०२ ॥ स्रोतः | रेतः || २०२ II 
चातेबले जुट च ॥ २०३ ॥ पाजः ॥ २०३ ॥ 
उदके GET ॥ २०४ ॥ पाथ; ॥ २०४ ॥ 
छान्ने च ॥ २०५ || पाथ; ॥ २०५ ॥ 
' अदेनुम धौ च ॥ २०६ || अन्ध; ॥ २०६ ॥ 


( १९६ ) ऋच्छति प्राप्रोति दुखं येन तत्‌, अशेः। गुदरोगो घा । अर्शोञस्या- 
स्तीत्यशेसः पुमान्‌ । अशे 'आदित्वादच्‌ ॥ अ 
( १९७ ) अतेरित्येव । ऋच्छति गच्छवीत्यर्णा जलम्‌ | अर्श स्मिन्नस्तीत्यणेव! 
` समुद्रः | वप्रत्यये सलोपः ॥ , 
( १९८ ) इयते प्राप्यते दुःखमनेन तदेनः । पापं वा ॥ 
( १९९ ) रिणक्ति व्ययं करोति यत्‌ तत्‌ रेकूणः । सुवण वा । घित्वात्कुत्वध्‌ ॥ 
( २०० ) चायते पूञ्यतेऽनेन तत्‌ चनो भक्तम्‌ । प्रत्ययस्य नुडागसे सति 
यलोपो हस्वश्व ॥ 


( २०१ ) त्रियते स्वीक्रियते तत्‌ वर्पोरूपम्‌ । शेते येन तत्‌ शेपः । लिङ्गेरद्रियं ८ 
था | अकारान्तोऽपि मेढूवाची शेपशाब्दो श्यते । शुनः इष शेपोऽस्य स. शुनःशेपो 
सुन; | षया अलुक्‌ | बाहुलकात्‌-नणेव्यत्यये बफेः | शेफ इत्यपि सिद्धम्‌ ॥ 

(२०२ ) सचति चलतीति स्रोतः | स्वतो जलक्षरणं वा । रीयते खवतीति. 
रेतः । बीर्य वा ॥ 

( २०३ ) पाति रचतीति पाजः | बलं बा ॥ | अ 

( २०४ ) पातेरेव । पातीति पाथो जलम्‌ ॥ so 

( २०५ ) थुट्‌ । पाति रच्षतीति पाथो भक्तप्‌ ॥। ° | 


(.२०६ ) अन्न इत्यनुवत्तेते-। अद्यते भक्त्यते तदन्धोज्नमोदनो वा। र 


wt 
¢ 
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स्कन्दश्च स्वाङ्गे ॥ २०७ || स्कन्धः ॥ २०७॥ 
SUT कर्माख्यायां SA नुद्‌ च वा ॥ २०८ ॥ अप्नः | चपः | 
झाप || २०८ ॥ 
रूपे जुटू च ॥ २०९ || अबज; ॥ २०६ ॥ 
उदके TEA च ॥ २१० ॥ अस्भः ॥ २१० | 
नहेंदिवि ATT | २११ ॥ नभ; ॥ २११ ॥ 
इण आगोऽपराधे च ॥ २१२ || आग! ॥ २१२ ॥ 
अमेहुक्‌ च ॥ २१३ ॥ अहः ॥ २१३ ॥ 
रमेश्च || २१४ ॥ रंहः ॥ २१४ ॥ 
देशेऽह च ॥ २१५ ॥ रहः ॥ २१५ ॥ 
अञूच्यज्जियुजिभ्रजिभ्पः कुश्च | २१६ ॥ अङ्क! । अङ्गः । योगः। _ 
अगः ॥ २१६ || 
( २०७ ) स्कन्दते गच्छति चेष्टत शुष्याते चा यन तत्‌ स्कन्धा बाहुमूल उच्ता- 
वग्रबा वा | अकारणाऽन्ताप्ययम्‌ ॥ 
( २०८ ) आप्यते सुखं येन तत्‌ अप्नः । अपः | अपत्यं सुकमे वा । हस्वः 
स्यापि विकल्पे | आप इत्यपि भवति । आपोभिमोजनमित्यादि सठायोगदशेनात्‌ ॥ 
( २०९ ) आप इत्येव | आप्यते यत्‌ तदुञ्जो रूपम्‌ । अद्‌स्या जात इति 
निवेचने. अवजः | कसल वा || 
( २१० ) आप इत्येव । आप्यते तत्‌ अम्भः । उदकम्‌ | अम्भसा वत्तेत इत्या- 
म्भासिको मत्स्य; ॥ 
( २११ ) नह्यति घर्मे बध्नातीति नभो मेघधूल्यादियुक्त आकाश; | श्रावणमासो: 
बा । नभोऽस्मिन्‌ शुद्धमस्तीति नभस्यो भाद्रो मासः ॥ | = 
( २१२ ) इयते प्राप्यते ज्ञायत वा तत्‌, आगोऽपराधो दण्डो वा ॥ 
( २१३ ) अमन्ति प्राप्नुवान्त दुःख येन तत्‌, As | पाप चा tt "क्क 
( २१४ ) MASH । रमते येन तत्‌ रह; | चगो वा Th 
( २१५ ) चाद्रमेरसुन । रमन्तेऽस्मिश्निति रहः । एकान्तो. विश्‍वासदेशो वा | 
हइ एकान्ते भवं रहस्यम्‌ । वेदान्त वा । देशादन्यत्र रदोऽव्यये शब्दान्तर बास्ति । 
* रहो मैथुनसमयस्तत्र भवं Tesh मेथुनम्‌. । दिगादित्वाद्यत्‌ ॥ ` | 
“* ( २१६) HMA गच्छति येन तत्‌ अङ्कः। सङ्घचादयातक चिन्दै वा। अनक्ति “- 
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उणादिकोषः || ज्र 


भूरन्जिभ्याँ कित्‌ ॥ २१७ ॥ झुबः | रज; ॥ २१७ ॥ ˆ 
वसार्णिल्‌ || २१८ ॥ बासः | २१८ ॥ 

चन्देर।देश्व छः । २१६ || छन्दः ॥ २१६ ॥ 
पचिवाचिभ्धां सुट्‌ च ॥ २२० || wat | वच्‌ः || २२० ॥ 
वहिदाधाञ्भ्यश्छुन्दासि ॥२२१॥ वना: | हासा।। घासा! ॥२२१॥ | 
इणश्चासिः ॥ २२२ ॥ अयाः ॥ २२२ || | | 
मिधनञ्सेः ॥ २२३ ॥ सुपया। | सुयशाः ॥ २२३ ॥ 

नानि हन एह च ॥ २२४ ॥ अनेहाः ।। २२४ || 
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व्यक्काकरोतीति अङ्गः । पक्षी वा । अवयतेऽङ्गशब्दोऽदन्तः । युज्यते स योगः | | 
समाधिः । कालो या । भर्जति पक्वं भवतीति भर्गः । प्रजापतिः । तेजो वा । बाहुः 
लक्ऋत्‌-उच्यते यत्र तत्‌ ओकः | स्थानं वा | न्यडक्वादित्वात्‌ कुत्वम्‌ ॥ 

( २१७ ) भवन्ति यस्मिन्निति gas) अन्तरिक्तं वा । रजति तत्‌ रजः । लोकः | 
सूदमधूलिः | MTT । गुणो चा । आकारान्तश्च ।। 

-( २१८ ) वस्त आच्छादयति शरीरादिकमनेन तत्‌ वासो बस्ने बा । असुनो 
शिद्दद्वावादवाद्वेः | 

(२१९ ) चन्दति हृष्यति येन दीप्यते वा तत्‌ छन्दः । गायत्र्यादि | कपट-- 
मिच्छाऽभिश्रायो वशो वा । छन्दानुवृत्तिः । इत्यादि प्रयोगद्शंनादकारान्तोऽप्ययंः शब्द्‌ 
इते मन्तव्यम्‌ ॥ 

( २२० ) पचतीति पत्तः । पूर्वात्तरपक्षों वा । वक्ति येन ame: | हृद्यं वा ॥ 

(२९२१ ) सुट्‌ । वहाते भारमिति वक्षाः | अनड्वान्‌ at । हीयते हीनो भव-- 
तीति हासाः । चन्द्रमा वा । दधातीति धासाः | पर्वेतो वा | 

( २२२ ) एति प्राप्नोति अयाः । altar । स्वरादिपाठादव्ययम्‌ | अत पब 
दीघोदिरासिः प्रत्ययः |) 

( ३२३ ) यत्रोपसर्गो धातुक्रियया संग्रुक्तस्तन्मिधुनम्‌ । तत्र सति येभ्यो धातु . 
भ्योऽघुन्‌ दिवीयते तेभ्यः सेभ्योऽसिरेव स्यात्‌ । स्वरभेदार्थ सूत्रमिदम्‌ । सुपयाः । ˆ | 
सुतपाः | सुपेशाः | न्योजाः । सुजवाः । सुस्रोताः । इत्यादयो द्रष्टव्याः ॥ 
कति (२२४ ) न हुन्यते ु विच्छिन्नो न भवतीत्यनेहा? । कालो वा। अनेंदसौ ? 
b अनेहसः | ` : - ; ३ om 
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विधाओं वेध च ॥ २२५ | Hare ॥ २२५ ॥ 

Sal घुट्‌ च ॥ २२६ || नोधाः ॥ २२६ ॥ 

गतिकारकोपपद्योः पूवपदप्रकृतिस्वरत्वश्च ॥ २२७॥ सतपाः | 
जांतबदाः ॥ २२७ ॥ 

द्र लो sq ll २२८ ॥ चन्द्रमा; ॥ २२८ ॥ 

वयसि धाजः ॥ २२६ ॥ वयोधा; ॥ २२६ ॥ 
पयसि च ।। २३० | पयोधाः ॥ २३० || 
GUA च ॥ २३१ ॥ पुरोधा। ॥ २३१ ॥ 
पुरूरवाः ॥ २३२ || 
चजुबेहुल रिच २३३ ॥ नृचक्षाः ॥ २३३ ॥ 


( २२५ ) विशेषेण दधातीति वेधाः । वेधसौ । वेधसः । वेधसम्‌ । विद्वान, । 
विधाता । जगदीश्वरो वा ॥ 
( २२६ ) नोति स्तोति नूयते स्तूयते वा स नोधाः | षिवा | 
` ( २२७ ) गतिकारकोपपदाद्धातोरसिः प्रत्ययो भवति तस्मिन्‌ सति गतिकारको- 
' पपद्योः पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरत्वम्‌ | उत्तरपदपरक्कातिस्वरस्यापवादः । सुतपाः । सुतेजाः 
सुवक्षाः | कारके | उप्रतेजाः । हिरण्यरेताः । जातवेदाः । सवंवेदाः । विश्ववेदाः 
gave: शणोतीति वृद्धश्रवाः | विष्टर आसने शणोतीति विष्टरश्रवाः । इत्यादि ॥ 
( २२८) चन्द्रमानन्दं मिमीतेऽसो चन्द्रमाः । सोमो बा । चन्द्रमसो । 
_ शन्द्रमसः ॥ , : 
२२६ ) वयो दधातीति वयोधाः | तरुणो वा ॥ 
(२३० ) धान इत्येत्र | पयो दधातीति पयोधाः । समुद्रो वा । मेघबिशेष! । 


. 


स्तनो वा ।। 
( २३१ ) धान इत्येब । पुरोध्मे यज्ञमानं दधातीति पुरोधाः | पुरोहितो वा ॥ 


__ (२३२) पुरु बहु रोत्युपदिशति ब्रवीति वा स पुरूरवाः | राजषिचो ।। 


( २३३ ) विशेषेण चष्टेडतौ विचक्षाः | उपाध्यायो वा । नन्‌ चष्टे पश्याति 
ख्याति वा स नूचच्चाः | Sad दुष्टो या । शित्त्वाभावपक्षे । आचष्ठेऽस्लौ | आख्याः । 
प्रख्याई | प्रजापतिवां ॥ । 2 


॥ © 
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१०२ उणादिकोषः ॥ 
उष! fae ।। २३४ || उषः ॥ २३४ ॥ 
दमेरुन सि। || २३५ || दछुना। ॥ २३२ ॥ 
sare ॥ २३६ ॥ अङ्गिराः | २२६ ॥ 
सत्तैरप्पूर्वादसिः || २३७ || अप्सरा; ॥ २३७ II 
विदिझुजिभ्यां विश्वेऽसिः ॥ २३८ ॥ विश्ववेदाः | विश्व- 


मोजा! ॥ २३८ ॥ 
बशः कनसि; ॥ २३६ Ul उशनाः ॥ २३६ ॥ 


~ 


इत्युणादिषु चतुर्थः पादः ॥ 


. (२३४) असिः । ओषति दहतीति, उषः । कर्णछिद्रं । पर्वतभेदः । श्यां 
सूर्योदयातप्राक्‌ प्रभातप्रकाशाः | उषां बा | उपःकाले बुध्यत इत्युषर्बुधः | 'अभ्रिबोलः | 
संयमी वा । कप्रत्यय्ान्ताट्टापि कृते । उप्रा रात्रिरित्यपि भवति ॥ 

( २३५ ) दाम्यत्युपशमयतीति दसुनाः | अग्निवो i 


(२३६ ) अङ्गति प्राप्नोति जानाति वा स, अङ्गिराः । ईश्वरोऽग्निशऋ्धेषिभेदो , ` 


बा | तस्यामत्यमाङ्गिरसः | असिप्रत्ययस्य रुडागमः ।। 

( २३७ ) अप्सरति विरुद्ध गच्छतीत्यप्सराः | उपसर्गान्त्यलोपः । अथवाऽप्यु 
जलेषु प्राणेषु वा सरन्तीत्यप्सरसः | किरणा बा । अथवा.न प्सान्ति agate’ रक्षा 
कुवेन्तीत्यप्सरसः । प्रत्ययस्य रुट । नित्यबहुवचनान्तः | स्रीलिङ्गश्च ti 

( २३८ ) विश्वं सर्वे वेत्ति जानातीति विश्ववेदाः । जगदीश्वरो बा । विधे 


विद्यते विश्वं वा बिन्दति स विश्ववेदाः | अग्निचौ । विश्वं भुनक्ति । प्रलयसमये कार- 


णरूपेण स्वात्मनि स्थापयति वा विश्वं पालयतीति विशवभोजाः | ईश्वरो राजा वा tt 
( २३९ ) वष्टि कामयते स उशनाः । शुक्रवारो बा । सम्प्रसारणादिकाचेम्‌ | 


# 


हत्युणादिव्यार्यायां वदिकलौकिककोघे चतुर्थः पादः ॥ 
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अथ पंचमपादारम्भः ॥ 


छादिमुवो gas ॥ १ ॥ अड्भतम्‌ ॥ १॥ 
शुधेरूमः ॥ २ ॥ गोधूसः ॥ २॥ 

असेरूरन ।। ३॥ wax? ॥ ३ ॥ 

स्थः किच । ४॥ स्थूर! ॥४॥ ` 

चातेरति; ॥ ५ ॥ पाति! ॥ ५ ॥ 

बातेर्नित्‌॥ ६॥ वातिः ॥६॥ 

अर्तेश्च | ७ ॥ अरतिः ॥ ७॥ 

ae: कनो हलोपश्च || ८ ॥ तृणम्‌ ॥ ८ ॥ 
चुञनुाटतानताडभ्य उलच्‌ तण्डरच || & |] तण्डुलाः ॥ ६ ॥ 

दसष्टटनौ न अआ च ॥ १० ॥ दास! ॥ १० ॥ ( 


(.१ ) अदित्यव्ययं कदाचिदर्थ । अद्‌ भवतीत्यद्भुतम्‌ | आश्चयेम्‌ । अद्भुत- 
संघीते । अद्भुताध्यापकः ॥ | 

( २ ) गुध्यति वेष्टयतीति गोधूमः । अन्नविशेषो वा । गोधूमस्य विकारो 
गोधूममयः 11 

(३ ) मस्यति परिणमतेष्सो मसूरः । त्रीद्विभेदो वेश्या वा ॥ 

( ४ ) तिष्ठतीति स्थूरः । मनुष्यो वा । तस्यापत्यं स्थोय्येः ॥| 
a ( ५ ) पाति रक्षतीति पातिः । स्वामी | सम्पातिः । पक्षिराजो बा ॥ 

( ६ ) बाति गच्छतीति वातिः । सूर्यश्चन्द्रो धा ॥ 

( ७ ) अयते गम्यते सा अरातिः । उद्देगो वा ॥ 

( ८ ) तह्यत न्यते तत्‌, तृणम्‌ । प्रसिद्धमेव ॥ | 

( ९ ) त्रियन्ते लुख्यन्ते तन्यन्ते ताड्यन्ते वा ते तण्डुलाः | प्रसिद्धा वा | 2 


बृआादीनां स्थाने तण्डादेशः I ts हल 

` ~¬ ( १० ) दुंसयति दशाति“पश्यति वा स दासः । सेवकः शाट्रो वा । टित्वान, 

बय्‌ | दासी । नकारस्याकारः । नित्करण पक्ष आदुदात्ताथम्‌। , णि 
A me = 
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शश्च ॥ ११ ॥ दाशः ॥ ११ ॥ 
उदि चेडैसिः ॥ १२ ॥ उच्च; ॥ १२ ॥ 
नौ दीघेश्च ॥ १३ Ul नीचः ॥ १३ ॥ 
सौ रमेः को दसे पूर्वपदस्य च दीर्घः || १४॥ सूरतः ॥ १४॥ 
पूञो ay एुःघस्वश्च ॥ १५॥ पुण्यम्‌ ॥ १५॥ 
aa: शिः छुट्‌ किच ॥ १६ || शिक्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
Sa: क्यरूच || १७॥ उरणः ॥ १७॥ 
हिंसेरीरननीरचौ ॥ १८ ॥ हिंसीरः ॥ १८ ॥ 
उदि हणातेरलचौ पूवेपदान्त्यलोपश्च | १६॥ उद्रम्‌ ॥ १६-॥ 
डित्खने शुट्‌ चोदात्तः || २० ॥ सुखम्‌ ॥ २० ॥ 


a 


( ११ ) टटनौ नकारस्य चारम्‌ । दशति मत्स्यादिकमिति दाशो धीवरः | 
ज्जियां दाशी । धीवरी ॥ 
( १२ ) उच्चीयते त्रध्यैतेऽसाबुच्चेः ।. महान्‌ वा । स्वरादेरवादव्ययम्‌ ॥ 


( १३ ) चेरित्येव । निचीयत इति नीचैः । अधोऽधमां वा । अस्यापि स्वरादि- “ 


त्वादेवाव्ययत्वम्‌ ।। 
( १४ ) ag रमत इति सूरतः । उपशान्तः | कृपालुवो | दमार्थांदन्यत्र सुरतः | 

कीडायुक्तः ।। 

( १५ ) पवते पवित्रो भवति येन तत्‌ पुण्यम्‌ | सुकृतो धर्मो वा ॥ 

( १६ ) स्रसत गच्छतीति शिक्यम्‌ । काचः | छींका इति प्रसिद्धः | तत्र धूत 
बस्तु रोक्यम्‌ ॥ 

( १७) ऋच्छति गच्छतीति उरणः । मेषो वा ॥ | 

( १८ ) हिनस्तीति हिंसीरः । व्याघ्रो दुष्टो वा । प्रत्ययद्वयं स्वरभेदार्थम्‌ ॥ 


( १९ ) उद्‌ रणाति.. येनान्नमिति; उद्रम्‌ । कुच्तिस्थानम्‌ । प्रत्ययभेदो&न्रापि 
स्वरभेदार्थ ॥। 


( २० ) खनेरलचौ | तग्रोडित्व॑ धातोरुडागमश्च । तस्योदात्तत्वम्‌ | खनत्य- , 


ज्रादिकिमनेनेति मुखमास्यम्‌ | मुखे भवो Heal रोगः | शरीरावयवाद्यत्‌ | मुखमिवो- 


` तमं अख्यप्‌ | शाखादित्वादित्रार्थे यः 1 


ही 
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अंसे; सन्‌ ॥ २१ ॥ अंस; ॥ २१ ॥ 

Bei खो झूचे || २२॥ |S! || २२॥ 
ACTATITS ॥ २२ ॥ नंखः || २३ ॥ 

शीङो हस्वश्च ॥ २४॥ शिखा ॥ २४ ॥ 

माङ ऊंखो सय च ॥ २५ ॥ अथूखः ॥ २४-॥ ` ` 
कलिगलिभ्याँ फगस्योच ॥ २६ ॥ छुल्फः | गुल्फः | २६ ॥ ° 
WT! श्वण्शुनौ ¥ च ॥ २७ ॥ पाश्वः | पशुः ॥ २७ ॥ 

श्मनि श्रयतेडुन्‌ ॥ २८ ॥ शमश्रू ॥ २८॥ 

अश्वादयश्च || २६ | अश्र ॥ Re ॥ | 

HAGA नलोपश्च ॥ २० ॥ जटा ॥ ३० ॥ 


२१ ) अमति 'गंच्छति ` प्राप्नोति येन स, अंसः | स्कन्धो विभागों वा । 
अंसोऽस्यास्तीत्यंसलः ॥ 
( २२ ) सुह्याते विज्षिप्त इब भवतीति मूखेः । मूखेस्य भांवो मोख्यं । मूर्खिमा 
_ वा. | बाहुलकातू-खस्येनादेशाभावः |। 
( २३ ) नह्यति वध्नाति रुधिरादिकमिति नखः । प्राण्चङ्ग वा ॥ 
(२४ ) खः । शेतेञ्सो. शिखा । चूडाकेशभेदो ज्याला वा । हृस्वविधानसास- 
थ्योद्‌ गुणाउभावः ।। 533 235 ६ 
( २५ ) मिमीते मान्यद्देतुमंवतीति मयूखः । किरण: । कान्तिः । करो | 
व्वाला वा ।। Pei 
( २६ ) कलति संख्यातीति कुल्फः | शरोरावयबो रोगो वा । गलति भक्षस- . 
तीति गुल्फः । पादमन्थियो || - ३ । शडे 
( २७ ) स्पृशति येन स पाशवेः | कक्षयोरथोभागो वा | पशु! । आयुधं बा ॥ 
( २८ ) श्मनि मुखे श्रयतीति, शमश्रु । TART । AAW | पुरुषमुखरो- 
माणि वा ॥ न 
¬ ( २६ ) siege व्याप्तोतीति, अश्रु । नेंत्रजल बा | डुन्‌ प्रत्ययो रुडागसश्च । 
_ _एबमन्येऽपि यॅथायोग्य द्रव्याः ||. 
(-३० ) जायतेऽसौ जटा | दीघोः केशां बाँ | जटा set सन्तीति जटालः । _ 
सिष्मादिरबाज्ञच्‌ । जटिलः । पिच्छादित्वांदिलच्‌ ॥ ० ca. 
७५ र : १४ x) दि 


n 
° 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


* Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०६ चंणादिकोषः | 
यच तस्य AST च || ३१ | जङ्घा ॥ ३१ ॥ 
हन्तेः शरीरावयवे J च ॥ ३२ ॥ जघनम्‌ । ३२ ॥ 
UTA लो लोपश्च ॥ २३ ॥ केश; |। ३३ ॥ 
फलेरितजादेश्च प! ॥ २४ ॥ पलितम्‌ ॥ २४ II 
कृआदिभ्थ। सज्ञायां बुन्‌ ॥ २५ ॥ करक! | कटकः | नरकम्‌ । 
कोरकः ॥ २५ ॥ 
व्चीकयतेराव्यन्ताविपर्थयशच ।॥ ३६ ॥ कीचकः ॥ ३६ ॥ 
'पचिमच्योरिचोपघाया! | ३७ || पेचकः । सेचक! ॥ २७ Ul 
BATTS च॥ ३८ ॥ जठरम्‌ ।। २८ ॥ 
बचिमनिभ्यां विच | ३६ || बठर। | मठर$ ॥ ३६ ॥ 


“(३१ ) तस्य जनेः । जायतेऽसौ जङ्घा । जानोरधोभागो वा ॥ 
( ३२ ) हन्ति येन यद्‌ वा हन्यते तब्जघनम्‌ | जानोरुपरिभागो वा । इवार्थे 
शाखादित्वाथ! | जघन्नामिव जघन्य नीचम्‌ ।। 
न ( ३३ ) क्लिश्यति येन. स केशः । शिरलोमानि वा । केशा अस्य सन्तीति 
केशव; । केशिकः । केशी ॥ 
(३४ ) फलति निष्पन्नं पकमिव भवतीति पलितम्‌ । केशश्रेत्यं वा । फस्य पः।} 


( ३४ ) करोतीति करकः । करका । वृष्टिपाषाणो वा । करको दाडिमः । कस- 
ण्डलुवी | कटति वषेत्याबृणोति वा स कटकः । बाहुभूषणम्‌ | शिखरो वा | नणाति 


नयतीति नरकम्‌ । पापभागो चा । सरति गच्छतीति सरकम्‌ | गमनं वा । अलति 


भूषितो भवतीत्यलकम्‌ | शीतादिकं वा । अलति वारयति येभ्यस्तेऽलकाः | कुटिला! 
केशा वा । SUS शब्दयतीति कोरकः । कलिका ( कली ) इति प्रसिद्धा it 

( ३६ ) चीकयते सहतेडसों कीचकः-। बंशाभेदो वा ॥। 

( ३७ ) पचतीति पेचकः । उलूकपक्षी वा | मचवे शाञ्द्यत्रीति मेचकः | छुष्ण- 
AU मयूरपक्षचिन्ह वा ।। | ; 

( ३८ ) जायतेऽस्मादिति जठरम्‌ । उद्रम्‌ । कठिन वा ॥ 


(. २९ ) अन्त्यस्य ठ! | बक्तीति बठर; । मूर्खो बी. । मन्यतेऽसौ मठरः। ˆ 


सुतिभेद्रो मत्तो वा । तस्यापत्यं माठर; । माठये: ॥ 


क 
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ऊजिदणातेरलचौ ॥ ४० ॥ ऊद्रः ॥ ४० ॥ 
कुद्रादयश्च॥ ४१ ॥ Rats | सद्र! | सदर) ॥ ४१ ॥ 
इन्तेयुन्नाद्यन्तयोघेत्वतत्वे || ४२ ॥ घातनः ॥ ४२॥ 
ऋसिगामिचमिभ्यस्तुन्‌ Tera ॥ ४३ ॥ क्रान्तुः । गान्दुः । 
चान्ठुः ॥ ४३ ॥ 
gant कन्यन्‌ हिरच ॥ ४४ ॥ हिरण्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
छुः पास; ॥ ४५ ॥ कपास) ॥ ४५ ॥ 
जनेस्तुरश्च ॥ ४६ ॥ जत्तु। ॥ ४६ ॥ 
` ऊर्णोतेः ॥ ४७॥ ऊर्णा ॥ ४७॥ | 
दधातेयन्न॒द च ll ४८॥ घान्यम्‌ ॥ ४८॥ 


( ४० ) ऊक्‌. पराक्रमं रसं वा दृणातीति, ऊदेरः । शूरो दुष्टो बा । स्वरभेदे 
प्रत्ययद्वयम्‌ ॥। 
( ४१ ) set ्णातीति कृदर! | कुशूलो वा । ae इणातीति मदर! । व्या- 
धिर्बिलं बा । सृष्टि इणातीति सदर; सपेः ॥ 
( ४२) हुन्तीति घातनः | मारको बा ॥ टक पत लि 
( ४३ ) क्रामति पादान्‌ विक्षिपतीति क्रान्तुः | पक्षी वा । गच्छतीति गान्तुः. ६ 
पथिको वा | आगान्तुरभ्यागतः | क्षमतेड्सो त्षान्तुः | सहनशीलो षा . 
( ४४ ) ह्येते काम्यते तत्‌, हिरिण्यम्‌ | सुवण वा ॥ £! 
( ४४ ) क्रियत उत्पाद्यतेञ्सौ कंपोसः । सस्य भेदो बा ।. कर्षोसस्यबिकार$ 
` कापोसं वस्नम्‌ । विल्बादित्वादण ॥ ` 1 | 
( ४६ ) जायते यत इति og: । उपस्थेन्द्रियम्‌ । हस्ती धा ॥ 
( ४७ ) ऊर्णोत्याच्छादयति यया at, sat | अविमेषयो, Saat । उशी 
याति प्राप्नोतीत्यूणांयुः | मेषो मेषोणो कम्बलो वा । ऊणोः इक नामिरस्य सः डर 
साभः । समासान्तोऽच्‌ PUA at ॥ ससासान्तस्य बिधेरतित्यत्वात् । 
लूताहिबो | 
`¬ (४८ ) दधाति पुष्णाति लोकानिति धान्यम्‌ । त्रीदिवो । घाते पोषणे साधु 
Arahat ॥ eee 1.50 £ S22 लका नी £ 
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जीर्यतेः क्रिन्‌ रशच चः ॥ ४९ ॥ जिन्रिः ॥ ४९ ॥ | 

मव्यतेर्थलोपो मश्यापतुद्चाल। ॥ ५० ll नमापतालः ॥ ३१० ॥ 

ऋज! कीकच ॥ ५१ ॥ ऋजीक। ॥:२१ ॥ १ 

:* तेनोतेडेउं? समव् ।। ५२ ॥ ass ॥ १३ ॥ . 

अर्मकएथकपाका वयसि || १३ ॥ 

अवद्यावमांध धावरेफा! कुत्सिते ॥-५४ ॥ अवद्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

लीरीडोहुस्वः पुद च तरी छेबणकुत्सनथोः ॥ २४ ॥ लिप्तम्‌ | 
रिप्रम्‌ ॥ ४५ ॥ | 

क्विशरीच्चोपधाया। कन खोपश्चलो नाम्‌ च।।५६।। कीनाशः ॥२६॥ 

AAATTHAT वरट्‌ च ।। २७ ॥ इश्वर; ।। ५७॥ 


ps (४६ ) यो MA. येन वा स जित्रिः । कालः पक्षी वा । हलिचेति बाहुलका- 
दीर्घाभावः ॥ = 
` ( ५०) मव्यति बध्नातीति ममापतालंः | बन्धनद्देतुर्बिदयो षा ॥ | 
( ५१ ) अर्जति गच्छतीति, ऋजीकः । सूर्या धूमो वा ॥। 
( ५२ ) तनोति विस्कृणोति येन तस्‌ Ras: । चालनी पेषणशोधकपात्रम्‌ ॥ ` 
(५३ ) ऋध्यति वर्घतेऽसाबभेकः | ऋधुधातोशुन्‌ धस्य भः । प्रथते ada स 
पृथुकः । कुकन्‌ प्रत्यय! सम्प्रसारणं च | पिबतीति पाकः | कन्‌ प्रत्ययः । अर्भकः 
प॒थुकपाका बालकपर्यायाः ॥ | 
( ५४ ) वदितुमयोग्यमबद्यम्‌।' नयूपूवोद्वदभातोयेत्‌ | अववीत्यवममू । असः, 
प्रत्ययः । तत्रेव बस्य धः । अधमम्‌ | ऋच्छति गच्छतीत्यवो । बन्‌ | BRAT वा । 
रिफति निन्दतीति रेफः | कुस्सितपर्याया इमे:।। 


( ५५) लीयते Para इति लिप्तम्‌ । मिष्टम्‌ । रीयते तत्‌, Raq । कुत्सितम्‌ । 
तरोः प्रत्यंयौः पुडागमः ॥। 


CXS.) किलिआ«तीति  कीनाराः |. कृषीवलो न्यायाधीशों वा । धातोरुपधार्थ 
ईत्वं लकारलोपः कन्‌ प्रत्ययो नामागमञ्चान्त्यादच; परः II 


roe 6 


(१७ ) अश्तुते आशु शीघ्र करोति जगद्रचयाते स, ईश्वर; । स्वामी बा । 
रित््रादीश्वरी | वरचू प्रत्यये ईश्वरा ॥ 


“2 
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_ ववतेरुरन्‌ ॥ ९८ || चत्वारः ॥ ५८ ॥ .. 


प्रात्ततेररन्‌॥ १६ || प्रातः ॥ ५६ ॥ 

अमेस्तुट्‌ च ॥ ६०॥ अन्त; ॥ ६० Ah EE 
दहेगाहलोपो दश्च नं! ॥ ६१ ॥ नगः ॥ ६१॥ - ' 
सिचेः संज्ञायां इमौ करच ॥ ६२ ॥ सिंहः ॥ ६२॥ 
व्याडि घ्रातेश्च जातौ || ६३ ॥ व्याघः ॥ ६३ ॥ 
हन्तेरच्‌ घुर च । ६४ ॥ घोरम्‌ ॥ BU . ''  « 
न्लसेरुपघालोपश्च | ६५ ॥ दमा | ६५ | . 
तरतेः ॥ ६६ ॥ चय; ॥ ६६ ॥ 

ग्रहेरनिः ।। ६७ ॥ ग्रहणिः ॥ ६७ ॥ 

wATAA ॥ ।॥। ६८ ॥. प्रथमः || ६८ ॥ 

घरेश्च ।। ६६.॥ चरम; RE . _...... 


(४० ) चतते याचते5सो चतुः । संख्यावाची वा । चत्वारः | नत ॥ 
( ५६ ) प्रकृष्टमताते गच्छतीति प्रातः | प्रभातकालो वा । लरांवितवाव जपा) | 
( ६० ) अमति गच्छतीति यत्रेति, अन्तः | मध्यं वा । पूववदव्ययम्‌ ।। 
( ६१ ) दहति दह्यते वा स नगः | पवेतो वृक्षों वा। बाहुलकान्नकारस्य नाकारो 


नागः'। सपभेदो वा ।। 


> 


( ६२ ) सिञ्चतीति सिंहः । प्रसिद्धो वा। हृकारप्रत्ययो नुमागमः | चस्य कः । 


ba तविपयेय 0 
ककारस्य च लोपः | हिनस्तीति सिंह; । इति एषोदरादित्वादप्याद्यन्तविपययः ॥ 


( ६३ ) बिशषेण समन्ताज्‌ जिघ्रतीति व्याघ्रः । हस्ती वा ॥ 
( ६४ ) हन्तीति घोरम्‌ । भयानकंः वा ॥ 


( ६५ ) क्षमते. सहते सवेमिति चमा, | एथिवी वा ॥ 


( ६६ ) तरतीति त्रिः । संख्यावाची बा । त्रयः । त्रीन्‌ । त्रिभ्यः | 


( ६७) गहणतीति मणिः । कुदिकारादिति डीष्‌ प्रणी । संप्रहणी । 


' ध्याधिभदो वा ।। 


ला? 


4? 


( ६८ ) प्रथते प्रख्यातो भवतीति प्रथमः | आय उत्तमो नूतनो वा ॥ 
( ६६ ) चरति गच्छतीति भक्षयति वा स चरस; | अन्त्यः पञ्चिसो बा । - 


है 
‘os 

2 ~ 

° a ~ 
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११० उणादिकोषः tl 


की कक कप 


मङ्गरलच्‌ || ७० || Aga || ७० || 


ANNAN A RAR nnn 


इत्युणादिघु पञ्चमः पादः सनासः ॥ 


मन्थानंविशदंविधाययहुलंव्युत्पन्नपच्षेन वा 

ऽव्युत्पन्नेनदलेनयेनविषिवद्वाण्वारिघिसेन्थितः | 

व्यक्ताव्यक्ततराशियत्रवचसां रत्नान्यदीप्यन्त दे 
, भूयात्सोयमुणाद्रिसमगणोध्येतुर्य शोद्ृद्धये ॥ 


( ७० ) मङ्गाति प्राप्नोति सुखं येन तन्मङ्गलम्‌ । प्रशस्तम्‌ । मङ्गलो वारभेदो | | 
था | मङ्गलस्य भावो माङ्गल्यम्‌ ।। 


- इति श्रीमत्स्वासिद्यानन्दसरस्वतीकृतो णादिब्यारुयायां 
घेदिकलोकिककोषे पञ्चम; पादः समास! ॥ 


समाप्तशचाय ग्रन्थः 


हो 
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अथोणादिशब्दसूचीपत्रम्‌ ॥ 


_ शब्दाः fame] ` शब्दाः | पादे [सजे | ome [orl ae 

Ht! | अनलः 
ARAL ३ | ८६। अन्यः 
अच्तरम्‌ ३. wo] अपः 
ध्यक्तः ३ | ६४ | अप्नः 
अदणम्‌ ३ | -१७। अप्सरा 
अग्रम्‌ :। २। २८| अपष्डुः 
ञगर्तिः ४ | १८०| अब्जः 
अष्न्यः ४ |११२| अब्दः 
अङ्कः ४ |२१६| अश्रकम्‌ 
अङ्कतिः ४ | ६१| अमतः 
अङ्कः - ४ ।२१६| अमत्रम्‌ 
अञ्चतिः ४ | ६१| अमतिः ` - 
अञ्जलिः | ४ २। अमनिः 
झाटचिः ४ | १३४| अम्बरम्‌ 
अगडः | १ | ११४ | अस्बरीषः 
Baya " १ ९ अरब्लः 
अत्कः ३| ४३| अम्भः 
अत्नः ३| ६| अम्लः. 
अतसः . ३|११७| अयः. 
Bz: १ | १२३| अयस्कान्त 
sunt: २ | १०५| अर्कः 
अधमः y| ५४) ora: 
अध्वयु १ | ३७| अरणि 
श्नः ४ | १८६| अरण्यम्‌ 
sed! ३ | ८६| अरतिः 
Sra ५ | ६० अरतिः 
अन्त्रम्‌ ४ | १६४ ae 
अन्धः ४ ।२०६। अभः 
DAA ३ | १०| अभक. ~ ms 
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_ शब्दाः | पादे | सूज | शब्दाः [पादे | से| _ शब्दाः | पादे सुत्ने | पादे | सत्र | शब्दाः | पादे | से | शब्दाः 


अति; 

हर्या 
अङ्गारः 

: अध्वा 
Scat 
अया: ` 
at: 
अलाबूः: 
अश्मा `: 
अक्ति ८ 
अग्निः ' 
अङ्गिरा; 
अजिः ` 
अजिनम्‌ 
अजिरम्‌! 
अजिष्ट: 
झतिथिः 
Cie 

अद्रिः 

आनिलः 

अपिशलिः 


अभिम्लातः 


SAT: : 
अरिः : 
अर्चिः 
अर्पिस; : 
अलिः 
अविनः ` 
विषः ` 
अभि: 
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अस्थि ` 
ऋहिः 
अहिः 
आजिः 
अनीकम्‌ 
वीः 
अलीकम्‌ 


अङ्कुरः 


अणुः 
अदृभुतस्‌ 
BT: 
अप्तुः 
अम्बुः 
रुः ` 
AYA: 
अर्जुनम्‌ 
अरुणः 
[a 
ag: 
ae 
असुरः 
अङ्कूषः 
अन्दूः 
अरूषः 
अम्रेयूः 
अनेहः ` 
श्रा 


आरा, 


| आपः 
| आपः 


^ 


अङ्कुशः ` 


अङ्गुलिः ` 


आखनिकः ` 


आडम्बरः 


CH ०८ «० ०८ २० ०८ vo fo WWW VD www १८ ww CA ०८ ०८ ५४ ०८ ९८ ७ 
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आपणिकः 
आपतिकः 
अपनिकः 
SNA: 
आन्नम्‌ 
आमलकः 
आदम्‌ 
आवसथः 
आष्टूम्‌ 
आख्याः 
आगामी 
आत्मा 
ar 
sta: 
आमित्ता 
आमिषम्‌ 
आवि: 
SI: 
Blac: 
आयुः 
आयुः 
आलुः 
आशुः 


MBIA: 


ate 
आरू 
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, ३) उ)ऊ)ऋ,ए,ओ ]. उगणादिशब्द्खचीपत्रम्‌ ॥ 


aT = 5 TUTTE OTT पण ~ ७ 4 ~ ~ 
Real. | पाद्‌ | aa | शब्दाः | पाद्‌ | सूज | शब्दाः 


Ht १ | १४५| उपः छ 


TAC Sy २ ८| उष्छूः ४ 
इरिणम्‌ २ | ५१| उष्णाः ३ | 
इघिरः १ | ४१। उषपः ३ ¦ 
इषीका ४ | २१| उपलुध: | 8 
इच्छुः ३ |१५७| Sat १ 
RODEN. २ | 32] उषाः ४ 
ary. १.। '१९| उष्मा ४ 
ag: १ | १३। उचितम्‌ ४ 
टान उशिक्‌ २ 
ईमेम्‌ १ | १४५| उद्घीथः २ 
इश्वर! ` ५ | -५७। उशी 8 
इष्यः १ | १५३| उशीनरः 3 
उ उशीरम्‌ ४. 
उक्थम्‌ २| wl उरुः १ 
3A: २ | २८| उल्मुकम्‌ ३ 
उग्रतेजः ४ |२२७| उलूकः ४ 
उज्ककः २ | ३७| उन्नेता २ 
उत्सः ३ | ६८, उच्चैः ५ 
उद्कम्‌' २ | ३६ ऊ 
उद्कधरः २| २२| ऊधः ४ 
उदरम्‌ ५ | 88] ऊनः ३ 
उदरथिः ४ | ८८| ऊमम्‌ १ 
उदशिवत्‌' २ | ५७| ऊणनाभः ५ 
उन्द्रः २ | १३| ऊरणुनाभिः x 
उपदेष्टा २ | ६४| ऊरः x 
उपह्वरः ३। १| ऊणा श्‌ 
डरः ४ १६४ | BUT x 
BUY ४ 
ea: 8 
उलप: १ 
-उढ्बः 
उशनाः 


wy z 
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११४ उणादिशब्दसूचीपत्रम्‌ ॥ . [क 

RRS RE 

शाब्दाः | पादे | सत्र | शब्दा, | पादे | सूजे | शब्दा! | पादे aa 
i १३१ | करेडः १ 
| mE: ४ | १०२| कणः डरे 
` कक्खटम्‌ | ४ | ८१| कदली १ | १०८| करणड 
कचम्‌ ३ | ६२| कदली ३ |१३१| करुणा ३ 
कङ्करः ४ | ८१| कनकम्‌, २ | aR] करेणुः २ 
कङ्कणः ४. | २४| कन्तुः १ | २७| ऋलुः १ 
कङ्कणीका | ४ | .१८| कन्तुः १ | ७३| कर्देस; प 
'कच्छुः ४ | १०५| mea: ४ | ६८| कर्पटः 5 
कच्छू १ | ८४| कन्द्रः ३ | १३१| कपेरः ३ 
'कचपम्‌ ३ |१४२| कन्दुः | १ | १४| कर्पास x 
_ 'कंचूलः ४ । ६०| कन्या ४ | ११२| कपूर; ४ 
| HAT ३ | १३७| कपरम्‌' ४ | at] कबुरः १ 
कटकम्‌ २. ३२| कपालम्‌ १ |११८| करभः ३ 
'कटकः ४ | ३५| कपिः ४ | १४४| कमे ४ 
करप! २ | ५७| कपिलः १ | ५५| करस्वमू ४ 
कटम्बः ४.| ८२| कपोतः १ | ६२| क्रयिक २ 
कट्वरमू ३| १| कपोलः १ | ६६| करीरः ४ 
"करिः ४ | ११८| कफेलूः १| ६३। केः १ 
'कटित्रम्‌ | ४ |१७३| कबरः ४ | १५५| कवेरः २ 
करीरः ४ | ३०| कमठः १ |१००| करीषः 5 
कडू; १| ८| कम्बलः १ |१०७| ag: १ 
_ करोलः १ | ६६| कम्बूः १ | 8&2) कलिः 8 
कठाङुः ३ | ७७| कमर! ३ | १३२| कल्कः ३ 
कठिनम्‌ २ | ४६| कमलम्‌ १ | १०४ | कलत्रम्‌ ३ 
कठेरः १ | ५८| कमलः | १ |१०४| कलापकम्‌ २ 
कठोर; १ | ६४| करिः ४ | १२६| कलभः ३ 
"कडत्रम्‌. ३ | १०६| कर्कः ३ । vol कलमः ४ 
HST ।.४ | ८२| करक ४ | ३५| कलिलम्‌ १ 
कडारः ३ | १३५| ककंटः | ४ | ८१| कलुषम्‌ ४ 
कणीचिः ४ | ७० | कर्कन्धूः १ | ६३| कविः ४ 
“कण्ठ; १ | १०३| कर्करः ३ | १३६| कवलः १ 
कुक कण्वम्‌ १ | १५१ ककेरीकम्‌ ४ | २०| कवसः ४ 
“ag pee Asie |e १ | ६६| कर्करेटुः १ | ३७। कश्मलम्‌ १ 
कदस्बँ; , छ करट: ४ | ८१| कश्मीरः ४ 


ल 
हि] 
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क्‌] | उणादिशब्दस्रचीपत्रम्‌ ॥ - “११४ 
“year, | पर जि का विक का न्य | पादे | सुत्ने | शब्दा; | पादे डी फिर सा रा SE सूत्र | शब्दाः | पादे | सत्रे 
कश्यः ४ | ११२| क्रिमिः ४ कुड्यम्‌ | 2] eae 
ARS: १ | ८८| किमाँर; ४ | ३०| कुण्डम्‌ १ | ११५ 
कशेरूः १ | '८८| किरीरः ४ | ३०| कुरिडनः २| ४६ 
कपिः ४ | १४०| किल्विषम्‌ १ | ५०| कुएडलम्‌ १ | १०४ 
कषाऊु! ३ | ७७| किवदन्ती ३ | ५०| कुणिन्दः 2] cy 
कषीका ४ | १६| किंशारुः १ | ४| कुणपः | ३१७३ 
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